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कुपया यह ۲۳۲ नीचे निर्देशित तिथि के qd अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा | 








मुमुक्ष भवन वेद 3573 पुस्तकालय, वाराणसी | 
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इस छोटी-सी पुस्तक में द्विवेदी-युग के उन महारथियों को कृतियों का 
संक्षिप्त परिचय है, जिन्होंने हिन्दी के विकास में योग देकर उसे. आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में प्रमुख स्थान दिलाया है 1 भारतेन्दु वर्तमान हिन्दी 
भाषा का रूप निश्चित कर साहित्य-रचना का बीजारोपण कर चुके थे। 
द्विवेदीजी इस साहित्योद्यान के माली के रूप में आए । उन्होंने भाषा का 
परिष्कार किया और नए नए कलाकारों को प्रोत्साहन देकर स्वयं कई 
. दिशाओं में मागं प्रदर्शन कर इसको सर्वतोमुखी प्रगति के पथ में लगा 
दिया ۱ इन महारथिथों ने काव्य, ग्रालोचना; आस्यायिका, नाटक, निवन्ध 
आदि एक या अनेक विषयों में अपनी-अपनी रचनाओं से महारानी हिन्दी 
को विभूषित किया। गौरव की बात यह हैं कि हिंन्दी के लालन-पालन में 
देवियों ने भी पर्याप्त सहयोग दिया 1 बाबू इयामसुन्दर दास का महत्त्व इस 
दृष्टि से विशेष माना जा सकता:-है fm मझमना do .मदनमोहन .मालवीय 
के सहयोग को पाकर आपने हिन्दी को विश्वविद्यालयों में ऊँचा स्थान 
दिलाया तथा स्वयं कई क्षेत्रों में इसका पोषण कर इसको राष्ट्रभाषा के 


सिंहासन में प्रतिष्ठित करने योग्य बना दिया । यह उनका अर" उनकी 


` स्थापित की हुई काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
प्रयाग के ही AF प्रयत्नों का परिणाम है कि आज हिन्दी उच्च स्वर से 


इस सिहासन के लिए अपना दावा उपस्थित कर सकी और झाज हमारे | 


संविधान ने उसे राष्ट्रभाषा के पद पर ME कर अपने को गौरवा- 
न्वित किया है । 


प्रारम्भ में RAT से हरिदचन्द्रयुग तक' लेख में हिन्दी के जन्म 
रौर विकास का संक्षिप्त परिचय दे दिया है। इस प्रकार हिन्दी की 
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गति-विधि से wen व्यवित को इन थोड़े से पृष्ठो में हिन्दी के सम्बन्ध 


में यथेष्ट जानकारी हो सकेगी । हाईस्कल के جج‎ में समय- 
समय पर विद्यार्थियों के लिये जो संकेत लिखे गए थे उन्हीं का यह संकलन 
मात्र है। अतः इसमें मौलिकता की आशा करना व्यर्थ है ग्रौर यह है भी 


विद्याथियों के लिए ही विद्वानों के लिए नहीं। किन्तु अधिकारी विद्वान्‌ . 
इसे और उपयोगी बनाने के सुझाव देने की कृपा करेंगे तो झागामी' 


संस्करण में उनका समावेश कर दिया ۱ 

हिन्दी सभी स्कूल और कालेज की कक्षाओं में ग्रनिवार्य हो रही है | 
हिन्दी से अपरिचित जिज्ञासु छात्र इस छोटी-सी पुस्तक से बहुत कुछ जान 
कर लाभ उठा ۱ 


दीपावलो : - ۱ 
संवत्‌ २०११ वि० ۱ ۱ मोहनवल्लभ पन्त 
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चंद 


दसवीं शती के युद्ध रौर संघर्षमय वातावरण में रण-दुंदुमि Y qi- 
नादों, योद्धाओं की ललकार श्रौर तलवार की झनकार की तुमुल ध्वनि 
के बीच eT से हिन्दी वीर-काव्य का जन्म हुआ और उसी 89 में 
उस काव्य-शिशु का भरण-पोषण भी हुआ । स्वभावतः उसकी वाणी झोज- 
पूर्ण और वीर-रस प्रधान हुई । इस अशान्ति रौर हलचल के युग में दूसरे 
रसों के वर्णन का बहुत कम अवकाश था वीरगाथाश्मो की ही उन्नति 
संभव थी । इन वीरगाथाझ्नों के कवि, भाट या चारण लोग होते थे जे 
लेखनी के ही नहीं तलवार के भी घनी होते थे और रण-क्षेत्रो में जा कर 
वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरने में समर्थ होते थे | 


इस युग के प्रधान कवि चन्दबरदाई इसी कोटि के कवि थे और उनका 
पृथ्वीराज रासो' इस काल का सर्वोत्कृष्ट काव्य है । चंद दिल्ली के अन्तिम 
हिन्दू-सञ्राद्‌ महाराज पृथ्वीराज के सामंत FR राज-कवि थे । इससे 
इनके नाम में भावुक हिन्दुओं के लिये एक विशेष आकर्षण है । पृथ्वीराज 
ने कई वार शहावुद्दीन तरी को पराजित कर छोड़ दिया । पर अंत में वे 
स्वयं उसके पंजे में पड़ गये। गोरी ने उन्हें गजनी में भेज कर उनकी आंखें 
निकलवा दीं ۱ कुछ समय वाद चन्द भी वहाँ जा पहुंचे । एक दिन भरी 
सभा में चन्द ने यह दोहा पढ़ा ` 


चार बाँस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमान | 
ता ऊपर सुलतान है, मत FÊ ۱ 
इस संकेत को पाकर पृथ्वीराज ने शान्दभेदी बाण द्वारा गोरी को मार 
डाला भ्रौर फिर दोनों एक दुसरे को मार कर मर गये | 


रासो में पृथ्वीराज के ही चरित्र का वर्णन है । चंद के मरने के बाद 
रासो के अन्तिम भाग को चंद के पुत्र जल्हन ने पुरा किया ۱ चंद के पूर्व 
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आर परकाल में अनेक वीर-काव्य रचे गये जिनमें जगनिक कवि का RET 
बहुत प्रसिद्ध है | इसी युग में एक मुसलमान कवि अमीर खुसरो भी हुए 
जिन्होंने बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियां लिखी :一 


एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर TT घरा | 
+ चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न ۰۱۱ 
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कबीर 

विदेशी सत्ता के प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू 
जनता के हृदय में अपने गर्व, गौरव और उत्कर्ष 
की गाथा गाने का सोत्साह ही नहीं रहा । विध- 
मित्रों द्वारा वलात्‌ धर्मं परिवर्तन की घटनाएँ 
नित्य देखते सुनते हिन्दू जनता के हृदय में निराशा 
ने घर कर लिया । मुसलमान थे विजेता और 
उत्पीड़क; हिन्दू थे विजित AC पीडित 1 दोनों 
में परस्पर विद्वेष बढ़ता गया ऐसे समय दोनों 
सम्प्रदाय में ऐसे संत हुए जिन्होंने यह बतलाया 
कि दोनों इसी देश में पैदा हुए हैं, यहीं के अन्नजल में पले हे और अन्त में यहीं 
की मिट्टी में उन्हें मिलना है। अतः इन सन्त कवियों ने राम-रहीम की एकता 
स्थापित कर एसी भक्ति-पद्धति चलाई जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों 
योग दे सके और उनमें भेदभाव मिट जाय । इन संत कवियों में कबीरदास 
का नाम उल्लेखनीय हू । 


.. FR की वाणी (बानी) का संग्रह “बीजक” के नाम से 
' प्रसिद्ध है। इसे हम' दो भागों में बाँट सकते हैं-:--(१) सबद और 
(२) साखी i 

ग्राघ्यात्मिकता की तरगों मे. आकर कबीर समय-समय पर.जो गीत 
गाते थे उन्हीं गेय पदों को “सबद” कहते हे ۱ सबदों का विषय ग्रध्यात्म- 
वाद ओर रहस्यवाद है । इनमें निर्गुण ईश्वर का विवेचन, माया, हृदय की 
शुद्धि, संसार की ग्रनित्यता, आदि अनेक फुटकर प्रसंगों पर उनके विचार 
भरे-हुः। इस श्रेणी की रचना विद्वानों के मनन करने की वस्तु है और 
सरल तथा सुबोध भाषा में वेदों में निरूपित गहन सिद्धान्तो को जन- 
साधारण में पहुँचाती है । पढ़े-लिखे न होने पर भी घर्म के इन गूढ़ रहस्यों 
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तक इनकी जो कुछ भी पहुँच हो पाई है qg सत्संग के प्रभाव से। परन्तु 
ब्रह्मविद्या या अध्यात्म विद्या का गम्भीर विवेचन न इनमें पाया जाता है, 
न कवीर से ऐसी TT ही की जा सकती ë! 


साखी एक प्रकार के नीति भ्रौर उपदेश के दोहे है--यद्यपि कहीं-कहीं 
इनमें दार्शनिक विचार भी आ गये है । इस श्रेणी की रचना की विशेषता 
सत्यान्वेषण zx स्पष्टवादिता है ! कबीर की सारी रचना निर्भीकता से 
भरी पड़ी है । वे घा्िक ग्राङम्वरों से ये चिढ़ते थे । इसलिये मंदिर-मसजिद, 
ब्रत- जा, पुजा-नमाज इन सब के लिये इन्होंने हिन्दू-मुसलमान दोनों को 
फटकार बताई है ۱ इन साखियों का प्रयोग वात-वात में कहावत के रूप 
म आज भी होता है, क्योंकि कबीर के हृदय से सच्चे उद्गारों के रूप में 


_ निकलने के कारण ये लोगों के हृदय में घर कर लेती Š | 


कबीर ने यद्यपि स्वयं “भाषा मेरी पुरवी” कहा है तथापि उसे शुद्ध 
55 या ۲ नहीं कहा जा सकता p इनकी भाषा को किसी एक नाम 
से पुकारना कठिन है। इनमें अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी वोली, पंजाबी, राज- 
स्थानी, विहारी आदि का अपूर्वं सम्मिश्रण है--जिसे यदि एक नाम से جو‎ 
रना अभीष्ट ही हो तो. FRET भाषा कहा जा सकता है ।. संस्कृत की 
कोमल-कान्त-पदावली तो इनमें दुर्लभ है, परन्तु सरलता और स्वाभाविकता 
अवस्य है। स्थान-स्थान पर मुहावरों और कहावतों का सुन्दर प्रयोग 
हुआ है | व्याकरण और प्रयोगों की AT, शब्दों की तोड़-मरोड़ 
आदि दोष इनकी भाषा में बहुत Ç I कवीर पढ़े-सिखे न थे | ग्रतः 
इनमें सु-संस्कृति और साहित्यिक भाषा को ढूँढने का प्रयास करना 
व्यथ है । 

पठित न होने पर भी कबीर ज्ञानी थे और यह ज्ञान उन्होंने पाया था 
सत्संग से । उनमें कवि-प्रतिभा थी और संसार का अनुभव । इस प्रतिभा. 
का चमत्कार उनकी उक्तियों में स्पष्ट पाया जा सकता है, पर Hf 
कांश रचना उपदेशमात्र होने के कारण 'नीरस, .दार्शनिकता के कारण 
गूढ, ग्रौर हठयोग आदि से संबद्ध होने के कारण जटिल हो गई है 1 ऐसी 


उक्तियों में साहित्यिकता अथवा काव्यत्व की खोज करना भी व्यर्थ का. 
प्रयास होगा । 
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राम-रहीम की एकता और धार्मिक ग्राडम्बरों के विरोध द्वारा हिन्दू 
मसलमान दोनों घर्मो के पारस्परिक विरोध को दूर करने में इन्होंने काफी 
सफलता पाई । यहाँ इनकी साखियों के कुछ नमूने दिये जाते हे :-- 
हिन्दू के दाया नहीं, मिहर तुरक के नाहि । 
कह कबीर दोनों गए, लख चौरासी wife uqu 
दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय । 
यह तो खून. वह बंदगी, कंसे खुसी खुदाय (۱ 
केसों कहा विगाडिया, जे मूडे सौ बार । 
मन कौं काहे न मूंडिये जा मैं विषे-विकार ua 
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E c | | जायसी 
सन्त कवियों की खरी झटपटी बातों ने जनता को आकर्षित तो किया, 
पर जीवन ٭‎ सरसता वे न ला सके। इस कमी को दूर किया सूफी 
फकी ने जिन्होंने हिन्दुओं को लोककथाग्रों का सहारा लेकर अलौकिक प्रेम 
के भीतर ग्रलौकिक प्रेम की झाँकी दिखाई ۱ हिन्दुओं की ही वोली में 
हिन्दुओं की कहानियाँ पूरी सहृदयता से कह कर इन TT ने अपनी 
उदारता का परिचय दिया। इस पद्धति के कवियों में मलिक मुहम्मद 
जायसी प्रधान हूँ ۱ जायसी रचित जो ग्रन्थ उपलब्ध हे--एक पद्मावत, दूसरा 
अखरावट ۱ पद्मावत एक प्रवंध-काव्य है ग्रलाउद्दीन WI रानी पद्मावती 
की कथा इसका मूल आधार Š | इसका पूर्वाद्द॑---रतनसेन और पद्मावती 
का मिलन-- तत्कालीन प्रचलित लोकगाथा के आधार पर है, उत्तराद्धे 
इतिहास के आधार पर । इस प्रकार के प्रबंध-काव्य प्रेम-गाथा कहलाते ا‎ 
7 में वर्णमाला के एक-एक AT को लेकर वेदान्त संबंधी बातें कही 
गई है। پا‎ 5 | 

जायसी की भाषा पूर्वी अवघी या ठेठ अवघी है, ग्राम्य रूप में होने के 
कारण इसकी व्याकरण-संबंधी ग्रव्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दिया जा सकता | 
कई शब्द तो जायसी के جو"‎ है, जैसे 'कैलास', फिर भी जायसी की भाषा 
मघुर 3 शोर उसकी मिठास ठेठ पूर्वी की मिठास. है | ۱ 

अलंकार प्रयोग में जायसी ने सादृद्य-मुलक ٭جو‎ का ही अधिक | 
आश्रय लिया Š । woher उनका प्रिय अलंकार है। | 

जायसी की रचना नितान्त भारतीय चरित تیچ‎ की दोली पंर न 

. होकर मसनवी ढंग पर हुई है, सारा काव्य केवल दो छन्दों में है--चौपाई 
और दोहा | जायसी ने अपनी रचना में विशुद्ध प्रेम का वर्णन किया है. 
आ T की त्यन्त व्यापक और गूढ़ व्यंजना हुई है--सांसारिक प्रेम _ 

E त दकर परमात्मा के प्रेम का दिग्दर्शन कराया है | मुसलमान | 
होकर भी उन्होंने हिन्दुओं के कथांनक को लेकर हिन्दुओं की ही भाषा में . | 
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रचना कर अपनी विशाल-हृदयता का परिचय दिया है | हिन्दू देवी-देव- 
51571 के नाम भी उन्होंने श्रद्धा के साथ लिये da 

जायसी की रचना में वर्णन की प्रचुरता है । कहीं-कहीं इतनी वस्तुएं 
गिनाई गई हे कि जी ऊब जाता है । जानकारी प्रकट करने के लिये 
जायसी ने हठयोग, ज्योतिष और रसायन .की बहुत सी बातें लिखी है, 
'नखरिख' वर्णन में इन्होंने परम्परा भुक्त वस्तु-परिगणन-प्रणाली का ही 
अनुकरण किया है और आये हुए उपमानों में भी कोई नवीनता नहीं $— 
सभी काव्य प्रसिद्ध एवं कवि परम्परायुक्त हुँ, इसमें भी ہم‎ पर RAT 
की अव्यक्त सत्ता की ओर निर्देश करने में इन्होंने कोई कसर नहीं उठा 
रखी $1 इनकी कविता के कुछ नमूने ये g:— - 

चकई विछरि . पुकार, कहाँ मिलो, हो नाह। 

एक चाँद ak सरग पर , दिन gsx जल Wig! 

विगसा कुमुद देखि ससि रेखा। भइ तहे आये जहाँ जोइ देखा | 

'पावा रूप रूप जस चाहा | ससि मुख जनु दपंन होइ रहा ॥ 

नयन जो देखा कंवल भा. , निमंल नीर . सरीर 4 
हंसत जो देखा हँस भा, दसन जोति नग हीर॥ 

ए रानी मन 55 विचारों एहि नैहर रहना दिन चारी ۱ 

जौ लगि we पिता कर राजू । खेलि cg जो खेलहु ۱۱ 

पुनि सासुर हम गवनंव काली | कित हंम कित यह सरवर पाली ॥ 

नैहर जब ताई । फिरि «fg झूलन देइहि ۱‏ 55 تچ 


9 
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संतों और सूफी कवियों ने ईश्वर को ज्ञान 
ग्रौर प्रेम के द्वारा प्राप्य बना कर दोनों 
ॐ- संप्रदायों के बढ़ते हुए विद्वेष को रोकने में 
SY y Ka हद तक सफलता प्राप्त की । पर इससे 

) मुसलमान शासकों द्वारा हिन्दुओं के प्रति 
: IN अत्याचार में कोई कमी नहीं आई | 
; N; इसलिये केवल ज्ञान-गम्य या प्रेम प्राप्य 
ईश्वर से हिन्दुओं को शान्ति न मिल सकी । उनको तो ऐसे ईश्वर 
की अभिलाषा थो जो जग के त्राहि पुकारते ही नंगे पैर ग्राह को मारने 
दौड़े आ थे, अथवा दुःशासन-पीडिता द्रौपदी की पत रखने के लिए जो | 
द्वारिका से दौड़े झाए थे ۱ भक्‍त की रक्षा के लिए दौड़े आनेवाले भगवान्‌ 
का साकार स्वरूप लेकर दक्षिण से भक्ति की एक प्रबल धारा उमड़ती हुई 
आई और इसने जनता को तुरन्त अपनी ओर खींच लिया । इस प्रवल प्रवाह | 
` थोड़े दिनों में सारे ही उत्तर भारत को निमग्न कर दिया । जयदेव झौर 


विद्यापति ने श्रीकृष्ण की प्रेमययी मूर्ति को लेकर प्रेम तत्त्व की बड़े विस्तार 
के साथ व्यंजना की | 


' ۷5۳۲ मीराबाई इसी कृष्ण-मक्ति परंपरा में हुई। उनकी _ 
उपासना माधुर्ये भाव की थी अर्थात्‌ वे अपने इष्टदेव श्रीकृष्ण की भावना | 
प्रियतम या पति के रूप में करती थीं । मीराँ के बनाए चार ग्रन्थ प्रसिद्ध _ 
हैं:--नरसीजी का मायरा, गीतगोविन्द-टीका, राग गोविन्द, राग सोरठ के _ 
पद । हिन्दी स्त्री-कवियों में इनका स्थान ऊँचा है । समस्त कविता भिन्न- _ 
भिन्न राग-रागिनियों के पदों में गाई गई है | इनके पद कुछ तो राजस्थानी- | 

n 77 भाषा में हे और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में, पर सर्वत्र x 
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छलक पड़ता है ۱ भाषा की सरलता एवं भावों की तल्लीनता इनकी कविता 
का प्रधान गुण है ۱ वास्तव में इनकी कविता इनके भक्तिपूर्ण हृदय का दपण 
है जो इनके हृदय का उच्च चित्र हमारे सामने उपस्थित कर देती है । 
इसी से इसमें स्वाभाविकता है। यही सच्ची कविता हैं इनकी कविता के 
कुछ नमूने ये ë — 


पग Wu बाँधि मीरा नाची रे | 

लोग कहूँ मीरा हो गइ बावरी, सास कहे कुल नासी रे | 
विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीराँ हाँसी, रे॥ 
में तो अपने नारायण की हो गई mg दासी रे | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर वेग मिला अविनासी .> ۷۱ 


राणा जी मुझे बदनामी लागे मीठी । 

कोई निदो कोई बिन्दो में चलूंगी चाल झनूठी | 
177 गली में सतगुरु मिलिया क्यूंकर फिरू झपूठी | 
सतगुरुजी सू वावज s< दुरजन लोगाँ ने दीठी | 
मीरा ' के प्रभु गिरिधर नागर یچچ‎ जलो जा ۲ ۱۷۱ 
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श्री aT ने भ्रष्ट-छाप' की स्था- 
पना कर कृष्णभक्त कवियों को सुसंगठित 
किया जिनमें महाकवि : सूरदास प्रमुख थे ١ 

कृष्णभक्त कवियों में सूरदास का नाम 
अग्रणी 8.1 कहा जाता है कि सूर ने सवा 
लाख पदों की रचना को थी, पर अभी तक 
कुछ हजार पद ही कठिनता से उपलब्ध हुए 
हं ۱ इनका प्रमुख ग्रन्थ 'सूरसागर' श्रीमद्‌- 
भागवत के आधार पर फुटकर (मुक्तक) 
काव्य हे । इसमें श्रीकृष्ण-जन्म से लेकर 
उनके मथुरा भ्राने तक को.:लीला और उनके वियोग में नंद- 
यशोदा एवं गोपिकाझों के विरह का वर्णन भ्रत्यन्त विस्तार से स्फुट पदों 
म॑ गाया गाया है | सूर एक सच्चे भावुक कवि थे | मन की तरंगों में -आकर 
z भक्ति के आवेहा में वे गाने लगते थे | हृदय के स्वाभाविक उद्गार 
होने के कारण ये 'पद' सहृदयों के हृदय स्पर्श करने में सफल हुए है | 
इन्हीं पदों को पीछे से उनके fred ने संग्रहीत कर लिया इस प्रकार 
के काव्य “गीतिकाव्य” कहलाते ë | TEE ا‎ 


š चलती हुई ब्रज़मावा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी 
पद सुडौल और परिमाजित हे भाषा में यत्र-तत्र प्रपश्नंश के भी. 





. शब्द झा गये हे | लिखित न होने और परंपरावश एक कंठ से दूसरे कंठ 


में जाने के कारण भाषा में स्थिरता नहीं रहने पाई है--यही कहीं कहीं 
सूर को भावा की अस्पष्टता का कारण है कहीं कहीं अव्यवस्था भी 
ग्रा गई है और جج‎ के वाकय ITT प्रतीत होते है । पर इस के 


. लिए सुर उत्तरदायी नहीं है । गीतिकाव्यों मे ऐसा हो ही जाता है. । 
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. सूरसागर में 'बाललीजा' और 'श्रमर गीत' के प्रसंग हिन्दी साहित्य | 
के उत्तम रत्न og । इनके अतिरिक्त सूरदास के विनय के पद न जाने | 
कितने संगीत-प्रेमियों के कण्ठ से नित्य सुनने में आते हें । इनकी रचना ' 
में काव्य ak संगीत का EAT मेल है । सूरसागर वास्तव में काव्य- 
रत्नों का अक्षय भण्डार एवं सरस संगीत-सुघा का अगाध स्रोत है ग्रलं- 
कारों के आधार पर ये बहुत कम चलते Š ۱ इनके मुख्य अलंकार उपमा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक और दृष्टान्त हे । सांग-रूपक तो यत्र-तत्र बिखरे gu ह | 

सूर में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी ही वाक्यपटुता भी । 
साहित्यप्रसिद्ध बातों को लेकर सूर ने जो कविता की है उसमें अपनी 
क्रीडाशील प्रकृति का परिचय दिया है। इन्हीं के सहारे उन्होंने संगत 
असंगत सभी वाते कह दी Š । सूर हास्य-प्रिय एवं विनोद-प्रिय भी हैं; पर 
यह हास्य गंभीर और मर्यादित है। भ्रमरगीत के प्रसंग में तो स्थान 
स्थान पर सुन्दर चुटकियां ली مج‎ — 

सूर ने मानव-जीवन के केवल दो ही क्षेत्रों को अपनाया, कृष्ण के दो 
ही स्वर्पों को पनी कविता की दृष्टि से विशेष रूप में देखा--बाल्य 
स्वरूप और यौवन-स्वरूप ۱ यही कारण है कि इन दो क्षेत्रों में--वत्सल 
AR श्रृंगार रसों के वर्णन में--जितनी. सफलता इनको मिली उतनी 
, किसी को नहीं ۱ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बाललीला गौर यौवनलीला पर तो 
इस महाकवि ने और कुछ किसी के लिये छोड़ा ही नहीं ۱ जहाँ तक इनकी 
पहुँच हो सकती थी वहाँ तक इन दोनों रसों में कोई कोना भी अछूता न 
छोड़ा ۱ वत्सल-रस के तो सूर एकमात्र अधिकारी हुँ। बालकों की लीलाझों 
की चेष्टाओं के सहज मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भण्डार हिन्दी में ही क्या, 
अन्य भो नहीं पाया जाता । यह रस तो सूर का جج‎ रस है। बालक के 
जितने अधिक मनोमावों की ओर جو‎ सूरदास की भ्रंतदृष्टि पहुँच पाई है, 
उतनी दूर तक बाह्य दृष्टि से -पुण अन्य किसी कवि की नहीं | नवरस-मय काव्य- 
क्षत्र म वत्सल नामक दशम रस की महत्ता सहृदय काव्यानुरागियों, Wo यदि 
किसी ने प्रमाणित की तो सूरदास ने ही। सूर-सागर में वत्सल रस के 
संयोग ۷۲ वियोग दोनों पक्षों का अत्यन्त सजीव वर्णन ۱ 

बालकों में दूध पीने की अनिच्छा. झौर दूसरे की प्रतिस्पद्धा का भाव 
भायः पाया जाता है । कन्हाई दूध पीने में झानाकाती करते š | यशोदा 
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उन्हें लालच देती हैं कि दूध पीयेगा तो तेरी चोटी बलदाऊ से भी बड़ी 
हो जायगी । बस कया था, वे दूध पीने लगे और दो TE पीते ही जव 
पीछे टटोलने लगे तो देखा कि चोटी अभी नहीं बढ़ी । उनकी इस खीझ 
का कैसा स्वाभाविक वर्णन है — c 

मैया कर्बाह बढ़ेगी चोटी । 

किती बार मोहि दूध पिवत भई, यह Cg है छोटी Il 

q तो कहति बल की बेनी ज्यों ह्ये है लांबी मोटी | 

काढ़त गुहत न्हवावत झोंछत नागिनि सी 8 ۱ 

काचो 57 पिश्लावत पचि पचि, देत न माखन रोटी | 

Ap स्याम चिरजिव दोउ भैया हरि-हलधर की जोटी Il 


वाल-मनोविज्ञान का इसमें सुन्दर चित्रण Š | वालचेष्टा का एक और 
स्वाभाविक एवं मनोहर उदाहरण यह है :-- 

हरि अपने आगे कछु ۱ 

तनक तनक चरनन सों नाचत मनहीं मनहि रिझावत Il 
वाह उचाइ काजरी, धौरी गैयन देरि बुलावत | 
2587 बावा नन्द बुलावत कवहुँक घर मैं ۱۱ 
भाखन तनक आपने कर S तनक बदन Š नावत ١ 
कबहुं चिते प्रतिविम्ब <q लवनी लिये खवावत Il 
दुरि देखत जसुमति यह लीला हरष-भ्रनंद बढ़ावत | 
کچ‎ स्याम के बाल-चरित यै नित देखत मन-भावत Il 


श्री इष्ण के वालस्वरूप के अनेक सुन्दर चित्र-रत्न सूर के सागर के 

तट पर ही विखरे पड़े है। उन्हे प्राप्त करने के लिये प्रयत्नमात्र करना 
पड़ता है--गहरा गोता लगाने की भी आवश्यकता नहीं — 

सोभित कर नवनीत लिए | 

चलत, रेणु तन मंडित, मुख दघि लेप किए n‏ چا 

चारु कपोल, लोल लोचन, गोरोचन तिलक ۱ 

लट लटकनि, मनो मत्त मधुपगन मादक मदहि ۰ 

टला कंठ 5, केहरि नख राजत Ft: f d 

धन्या, 'सूर' USD पल या सुख, का सत कल्प जिए ॥ 
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वियोग-वत्सल का वर्णन संयोग से भी अधिक सरस हुआ है sm<: 
कृष्ण-बलराम को लेकर मथुरा चले गये हुँ । उसके अनन्तर यशोदा को 
दशा में चित्रण में कवि ने कमाल कर दिया है । माता की विकलता देख 
कर पत्थर-हृदय भी पिघल उठता हे :-- 


(१) जसुदा वार बार यों भाखे | 
है ब्रज में कोउ हितू हमारो चलत गोपार्लाह राखे ١ 
(3) मनौ हौं ऐसे ही ۱ 
fg आँगन गुपाललाल को, कवहुँक कनियाँ लैहों u 
कहने की ATT नहीं कि इन पद-रत्नों की प्रशंसा करना सुरज 
को दीपक दिखाना है | सहृदय पाठक एक एक पद की सरसता पर मुग्ध 
हो जाते ë 1 सभी रसिक विद्वानों ने समवेत स्वर से सूर को वत्सल-रस 
का एक-छुत्र सम्राट्‌ घोषित किया है | 
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तुलसी 
कृष्ण चरित -की रचना acu 
कवियों ने कृष्ण के -केवल लोक- 'जक रूप 
को ही लिया, केवल उनके रूप-सौंदर्यं का. | 
ही गान किया । उनके इष्ण. प्रेमोन्मत्त | 
` ग्ो-गोप-गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के | 
कृष्ण थे, युधिष्ठिरादि बड़े बड़े राजाग्रों 
के वीच लोक-व्यवस्था की 'रक्षा करने 
वाले नीति-निपुण द्वारकाधीश कृष्ण नहीं | 
ये कविजन अपने रंग में मस्त रहनेवाले 
थे ۱ समाज किधर जा रहा है इसकी इन्हें 
चिन्ता नहीं थी । भ्रपनी कविता में लोकः 
पक्ष को लेकर चले गोस्वामी: तुलसीदास । इनकी दृष्टि केवल राम के 
बाह्म-सौन्दर्यं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि 'उसमे उन्होंने शक्ति और 
शील की .भी प्रतिष्ठा कर दी | 
गोस्वामी तुलसीदास हिन्दी-काव्य-गगन के कभी अस्त न होनेवाले 
सूर्य है, जिनकी किरणे wer कवि-नक्षत्रों को सदा چب‎ आलोक से प्रका | 
शित करती रही हैं। उनके प्रादुर्भाव ने केवल. काव्य-स्षेत्र ही नहीं, परन्तु 
सामाजिक एवं घामिक क्षेत्रों में भी एक नवीन जागृति कर दी जिससे _ 


दिन्दी-भाषी जनता के मुख पर उनका नाम अमर होगया ۱ 


गोस्वामीजी को निर्गुण-पंथियों की बानी मे लोक-घर्म की उपेक्षा कां j 
dE स्पष्ट दिखाई पड़ा। इस लोक-र्म-विरोधी स्वरूप से समाज की " 
खलता और मर्यादा के नष्ट होने की چو‎ से तुलसी ने इसके विरोध _ 


E و‎ Tea ओर उन्होंने लोक-धर्म और भक्ति-साधना को एंक | 
| क्‌ . ° 1 
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सामंजस्य स्थापित किया । लोक-संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक 7 
था । कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी | तुलसी ने शवों और 


"वैष्णवों के बढ़ते विद्वेष को अपनी सामंजस्य-व्यवस्था दवारा रोक कर दक्षिण 


की भाँति भयंकर रूप घारण करने से बचा दिया । | 

गोस्वामी तुलसीदासं के प्रादुर्भाव को हिन्दी काव्य-क्षेत्र में एक चमत्कार 
समझना चाहिए । हिन्दी काव्य-शक्ति का पूर्ण प्रसार इन्हीं की रचनाओं 
में पहलेपहल दिखाई देता है 1 उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा-काव्य 
की सारी प्रचलित पद्धतियों के वीच अपना चमत्कार दिखाया । तत्कालीन 
दोनों साहित्यिक भाषाओं ےج‎ s< अवघी पर उनका प्रौढ़ अधिकार 
था । रामचरित-मानस की रचना weht साहित्यिक ग्रवधी में की, जिसमें 
संस्कृत की कोमलकान्त पदावली का भी बहुत कुछ प्रभाव है ۱ गीतावली, 
कचितावली और विनयपत्रिका की रचना अत्यन्त मधुर ब्रजभाषा में ۱ 
विनयपत्रिका के आरम्भिक पदों में संस्कृत पदावली की ओर उनका झुकाव 
स्पष्ट दिखायी देता है । . बरवे रामायण, जानकी-मंग्रल, पावंती-मंगल AR 
रामलीला नहछ में ठेठ अवघी का wn मिलता ۱ 

प्रवन्ध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं में इन्हें अद्भुत सफलता 
मिली है । राम-चरित-मानस के जोड़ का प्रबन्ध-काव्य हिन्दी में अभी तक 
नहीं बना । विनयपत्रिका और गीतावलियों में गीत-पद्धति का आश्रय लिया 
गया है । कवितावली में भाट-चारणों की कवित्त-सवेया-छप्पय पद्धति का 
نج‎ लिया गया हैं । 4 

तुलसी ने रचचा-नेपुण्य का भद्दा प्रदर्शन .कहीं नहीं किया है और न 
वे शब्द-चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में फंसे हे । अलंकारों को योजना 
भी भावों या तथ्यों की व्यंजना के लिये हुई है, अपनी अलग चमक-दमक 
दिखाने के लिए नहीं । भाषा को भावों के अनुरूप बनाने ibi तो वे e~. 
तीय da उत्तकी-सी भाषा की सफाई 87 कवि में नहीं है | तुलसी की 
वाक्य-रचना अत्यन्त प्रौढ़ रौर सुव्यवस्थित है ۱ उनका एक भी शब्द फालतू 

नहीं ۱ 

a a रसों own की व्यंजना इन्होंने की है, पर्‌ मर्यादा का 
उल्लंघन कहीं नहीं किया है. । प्रेम झौर ITC का ऐसा वर्णन, जो बिना 
लज्जा या संशय के सब के सामने पढ़ा जा सके, इन्हीं ۱ 
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इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक ul 
तुलसी ने जीवन की किसी भी दशा का वर्णन नहीं छोड़ा--बाल्यावस्था से । 
लेकर वृद्धावस्था तक, स्त्री-पुरुष, राजा-रंक, उच्च-नीच, दुष्ट-सज्जन सवका 
अपने ' मानस' में समावेश किया और सभी का पूर्ण सफलता के साथ 
वर्णन किया । यही तुलसी की विशेषता है। सजीव चरित्र-चित्रण करने 
में इन्होंने स्वभाव-निरीक्षण की अत्यन्त HAT का प्रमाण दिया है।| 
इसी दृष्टि-विस्तार के कारण तुलसी भारतीय जनता के प्रतिनिधि कहे 
जाने के पूर्ण अधिकारी हे | तुलसी की विशाल निधि से दो-एक रत्न यहां 
उद्धृत किए जाते ë — 
(१) wer चंगुगत चातर्काह, नेम प्रेम की पीर | 
तुलसी, पर-बस हाड परि, परि हुँ पुहुमी-नीर Il 
वध्यो बधिक, पर्‍यो पुण्य जल, उलटि उठाई चोंच ۱ 
तुलसी, चातक प्रेम-पट, मरतहु लगी न FH Il 


— (दोहावली 








जौ पटतरिय तीय सम सीया । जग अस जुवति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तनु अरघ भवानी । रति अति दुखित अतनुपति जानी ॥ 
विष वारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिय रमा सम किमि बैदेही। 
Wt छबि-सुघा-पयोनिधि होई । कहिय समा सम किमि बैदेही ॥ 
सोभा रजु wax सिंगारू । मर्थं पानि-पंकज निज मारू ॥. 
एहि बिधि उपजइ लच्छि जब, सुन्दरता - सुख - मूल । | 
तदपि सकोच समेत कवि, कर्हहे सीय समतूल ll 
--रामचरितमानस (बालकाण्ड) x 
भरतहि होइ न राजमद, विधि हरि - हर - पद पाइ | | 
कबहुं कि काँजी-सीकरनि ART विनसाइ ॥ š 
ھت‎ तरनिहि मकु गिलई । गगन मगन भकु मेघहि fra I 
بج‎ qeig : घटजोनी ۱ सहज छमा बरु ss छोनी ll : | 
کہ‎ "S मेण उड़ाई ۱ होइ न नृपमद چا‎ asi 
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(२) सिय वरनिय तेइ उपमा देई | कुकवि कहाइ अजसु को. लेई॥ 
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लषन, तुम्हार सपथ, पितु आना । सुचि सुबंधु नाह भरत समाना ॥ 
सगुन पीर, 7۲۲ जल, ताता । मिलइ रचइ परपंच ۱۱ 
भरत हंस रबि + बंस - तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन-दोष-विभागा di 
गहि गुन-पथ, तजि: अवगुन-वारी ۱ निज जस जगत कीन्हि उजियारी di 
कहत भरत - गुन - सील - सुभाऊ । प्रेमपयोधि मगन रघुराऊ॥ 
रामचरितमानस (ग्रयोध्याकाण्ड) 
पुरते निकसी रघुवीर - वधू, धरि धीर दये मग में डभ है। 
झलकीं भरि भाल कनी जलकी, पुट सूखि गये मधुराघर बे । 
फिरि बूझति हूँ “चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहौ कित ê ।” 
तिय की लखि आतुरता पिय की, ہ۴۸‎ अति चारु चलीं जल च्चै ر١‎ 
-—-कवितावली (ग्रयोध्याकाण्ड) 
राघौ, एक वार फिरि आवौ | 
ये बर बाजि बिलोकि आपने, बहुरो वर्नाह सिधावौ ١ 
जे पय प्याइ, पेखि कर-पंकज, बार-वार चुचुकारे ١ 
क्यों 7۱515, मेरे राम लाडिले, ते अब निपट विसारे Il 
भरत सोगुनी सार करत हुँ, अतिप्रिय जानि तिहारे 1 
तदपि दिनहि दिन होत, झाँवरे, मनहु कमल हिम मारे ١ 
सुनहु पथिक, जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेसो । 
तुलसी मोहि और wafer ते इन्हको बडो अंदेसो ۱ 
¬-गीतावली (अयोध्याकांड) 
स्र-तुलसो को तुलना 
हिन्दी काव्याकाश में सुर और तुलसी का अक्षय प्रकाश जब तक जाज्वल्य- 
मान है तब तक अकेले ये दो ही कवि हिन्दी को भ्रमर करने मे सक्षम 
रहेंगे ۱ अपने पने क्षेत्र के ये दोनों ही ग्रद्वितीय सम्राट हे | 
रामभक्त कवियों में जो स्थान तुलसी का है, कृष्णभक्त कवियों में 
वही स्थान सूर का है। ये दोनों हिन्दी काव्य-गगन के सूर्य-चन्द्र हैं | दोनों 
महाकवियों ने हिन्दी-साहित्य को भ्रपनी कृति से अमर किया है। दोनों ने 
देवतुल्य महापुरुषों की जीवन-गाथा लेकर काव्य की रचना की है। तुलसी 
` की अपेक्षा सूर का क्षेत्र संकुचित हे । तुलसी के राम-चरित के भीतर मानव- 
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जीवन की सभी दशाम्नों का वर्णन है और सूर ने केवल वाल और यौवनः 
लीला की झोर ही अपना ध्यान दिया है ۱ भगवान्‌ के लोकरंजनकारी गुणों | 
का जितना विस्तृत एवं व्यापक वर्णन तुलसी कर सके d उतना सूर नही; 
पर सूर की रचना में जिस विषय का जितना वर्णन हुआ है वह सर्वोत्तम | 
है । वाललीला का वर्णन तुलसी ने भी किया & अवश्य, पर, वह WX तक 
नहीं पहुँच ۱ 
तुलसी का ब्रजभाषा और अवधी दोनों पर समान अधिकार था, पर 
सूर का केवल ब्रजमाषा पर । तुलसी ने प्रायः काव्य की सभी प्रचलित 
शैलियों पर रचना की । प्रबंध-काव्य की सफल रचना करके ही वे चुप न 
रहे; सूर की शैली पर गीत-काव्य की भी उन्होंने बड़ी सुन्दर रचना ۱ 
भाट-चारणों की कवित्त-तवेयावाली शेली में कवितावली” तथा दोहों में 
नीति उपदेश की शेली में 'दोहावली' अपने ढंग के अनूठे ग्रन्थ हैँ, यहाँ तक 
कि “रहीम' की 377 पद्धति पर भी रामकथा लिखे बिना वे न रह सके। | 
सूर में तुलसी की अपेक्षा साम्प्रदायिकता की छाप कुछ अधिक है। 
रामोपासक होते हुए भी तुलसी लोक-विघान की उपेक्षा नहीं करते आर 
प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में गणेश-सरस्वती की वन्दना अवश्य करते Š । उन्होंने 
अपनी उदार दृष्टिसे शेवों भर वैष्णवों में ऐक्य-स्थापन करने का स्तुत्य 
प्रयास किया है, पर सूर कृष्ण के अतिरिक्त शौर किसी को नहीं भजते | 
दोनों महाकवि अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ है । दोनों की रचना HT 
कता से पूणं है। सूर AF भावों में तल्लीन रहनेवाले व्यक्ति थे। 
समाज से उनका कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता । तुलसी ने लोक-पक्ष का 
दरा AT खखा है--सूर की तरह लोक की उपेक्षा नहींकी । तुलसी को 
` हम लोक-हितकारक झौर साधक दोनों रूपों में पाते हैँ, किन्तु सुर को 
अपनी साधना के लिये प्रेमभाव पुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ काम 
नहीं । यही कारण है कि इनकी مج‎ में कुछ विरोध-सा š! | 
_इस युग के फुटकर कवियों में तीन का नाम विश्लेष उल्लेखनीय हैं। |. 
इसम से एक नसेत्तमदास हे जिनका सुदामा चरित? पनी सरलता और 
सरसता के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ ١ : 


| 
x 
x 


4 
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नरोत्तमदास 


कृषण-सुदाभा की मित्रता का एक तो कथानक ही बड़ा सुन्दर है, 
फिर नरोत्तमदास ने अपनी प्रतिभा से उसमें चार चाँद लगा दिये ج١‎ 
भाषा सुन्दर ब्रजभाषा है जो सरल और श्रुतिसुखद एवं प्रसादपूर्ण है | भाव 
बड़ी आसानी. से. समझ में श्रा जाता है। भाषा का प्रवाह सरल और 
स्वाभाविक है ۱ इनके सवेये तो इतने मधुर हैं कि पाठकों की जबान पर 
at जल्दी चढ़ जाते हुँ। कथा के मर्मस्थल को ये खूब पहचानते cl 
इसीलिये सुदामा-स्त्री-संवाद, कृष्ण-सुदामा-मिलन, अपनी कुटिया की खोज में 
सुदामा का व्याकुल होना इन तीन मार्मिक स्थलों पर इन्होंने विस्तार से * 
लिखां है | दरिद्रता का इन्होंने अत्यन्त सजीव चित्र खींचा है। “पानी 
परात mI हाथ छुयो नहि नैनन के जलसों पग धोये” ने किस अहृदय को 
ET रुला दिया हे । अपनी झोंपड़ी और स्त्री की खोज में इधर-उघर 
भटकनेवाले सुदामा पर भला किसको तरस नहीं ग्राता । मनोगतभावों का 
तथा किसी की दशा का सजीव चित्र खींचने में नरोत्तमदास बड़े निपुण 1 
अलंकारों के कृत्रिम बोझ से उन्होंने अपनी .- स्वाभाविक कविता को दबा 
कर उसका सौन्दर्यं नहीं विगाड़ा है । अपने स्वाभाविक उद्गारों को सरल 
रूप में रख कर उन्होंने हमारे सामने कविता का एक सुन्दर ATÎ रखा 
है । इनके ये सवये तो बहुत लोगों के मूह से सुनाई पड़ते ۱ 
“सीस पगा न झगा तन में, प्रभु, जाने को आहि, बसे केहि ग्रामां | 
घोती फटी सी, लटी दुपटी, अरु पाँय उपानह की नहि सामा ॥ 
द्वार खरो द्विज दुर्बल, देखि रहो चकि सो वसुधा अभिरामा । | 
पूछत दीनदयाल को घाम, बतावत आपनो नाम सुदामा ॥१॥ 
ऐसे बेहाल बेवाइन सों पग, कंटक-जाल लगे पुनि जोए । 
“हाय महादुख पायो, wer! तुम आए इते न, कित दिन खोए Il 
देखि सुदामा की दीन दशा, करुना करिके करुानिधि रोए ١ 
पानी परात को हाथ छुयो नाहि, नैनन के जल सों ۵۵ 
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केशवदास 

इस युग के दुसरे प्रसिद्ध कवि हुँ आचार्य केशवदास' । केशवदास 
ऐसे समय के साहित्य-शास्त्रज्ञ कवि माने गये हैँ। थे भी ये संस्कृत के 
प्रकांड पंडित । परन्तु कवि की दृष्टि से इनको कोई विशेष सफलता 
नहीं मिली । इन्होंने हृदय की उमंगों में आकर कविता नहीं की, fg 
इसलिये कविता की कि ये किसी खास विषय पर कुछ लिखना चाहते 
थे। इसलिये इनकी कविताः में स्वाभाविकता की अपेक्षा कृत्रिमता à 
afr ग्रा गई है ۱ रामचन्द्रिका इनका प्रबंध-काव्य हे | पर वह 1 
ऐसा मालूम पड़ता है कि समय-समय पर बनाएं हुए फुटकर छंदों को ۳ 
जोड़कर काव्यरूप में रख दिया गया dba इसमें न तो सिलसिला ही 
&— तुलसी की भाँति काव्य के सरस स्थलों का वर्णन ही | कई मार्मिक 
स्थल छोड़ दिये गये हैं और कहीं ग्रनावद्यक विस्तार कर दिया गया i 
चरित्रचित्रण भी ठीक-ठीक नहीं हो पाया है । प्राकृतिक दृश्यों का | 
तो बहुत ही भद्दा हुआ Š 1 राम का कौशल्या को उपदेश देना और 
विघवाग्रों का कतंव्य समझाना तो बड़ा ही dgar है । वे AT 


कवि ۱ 
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रसखान 


तीसरे. है RTE कवि “रसखान' जो मुसलमान होते हुए 
भी कृष्ण के प्रेम में रंग गये थे | इनकी उत्कट भक्ति के कारण गोसाई 
विट्टलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य वना लिया था और उन्हीं के प्रसाद से 
इनकी मधुरवाणी कविता के खूप में स्फुरित हो गई। कृष्णभक्ति में 
तन्मय होकर समय-समय पर रसखान ने जो कवित्त-सवंये लिखे उनमें 
इनका हृदय प्रतिबिम्बित होता 'है। इन छन्दों की भाषा शुद्ध, सरल और 
सरस ब्रजभाषा है। इनके हृदयस्पर्शी प्रसिद्ध सवेयों के नमूने देखिये: 

मानुष हौं तो वही रसखान बसौं संग गोकुल गाँव ۱ 

जौ पसु हौं तो कहा बस मेरो चरीं नित नंद की घे मंझारन | 

पाहन di तो वही गिरि को जो ,कियो हरि छत्र पुरंदर ۱ 

जो खग हौं तो बसेरो करौं मिलि कालिदी कूल.कदंब की STU II 

या लकुटी अरु कामरिया पर राज fug पुर को तजि. डारों, 

mog सिद्धि नवौं निधि को सुख नंद की गाय चराय ۴ d 

Ta सों रसखान s ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, 

केतिक ही कलधौत के धाम करील के جو‎ ऊपर ۱۱ 

वे कवि सम्मान पा सकते थे जो अपनी रचनाओं द्वारा अपने MAT- 
جج‎ की वासना को भड़का सकते थे। फलस्वरूप CW 
नाम पर अइलीलता का जो प्रदशन हुआ, उसे TY कहना रस-राज 
TIK का अपमान करना है | 
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बिहारी 


अुंगार-काल के कवियों में बिहारी AM सरस मुक्तक रचना के 
कारण सब से fF लोकप्रिय हुए । TA के ग्रंथों में जितनी | 
ख्याति और जितना मान 'विहारी' को मिला उतना किसी को ۲ ١ | 
इनका एक-एक दोहा हिन्दी साहित्य में एक-एक रत्न माना जाता है। ! 
उन्होंने ७०० फुटकर दोहों के HAR AR कुछ नहीं लिखा ۱ फिर 
भी वे एक महाकवि माने जाते ë ۱ एक-एक दोहे ऐसे छोटे छंद में रस 
का सागर भरना विहारी का ही काम था। दोहे क्‍या हैं रस. की छोटी- 
छोटी पिचकारियाँ چ١‎ एक छोटे दोहे।में उन्होंने इतने भाव भर दिये 
हैं कि पाठक मुग्ध हुए विना नहीं रहता । मुक्तक कविता में जो गुण 
होना चाहिए वह विहारी के दोहों q अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचा है, 
इसमें सन्देह नहीं । इनकी कई श्रन्योक्तियाँ हैं जो बड़ी ही मार्मिक और 
चुटीली हैं। एक-एक दोहे में कई अलंकार ë इलेष os यमक di 
उन्होंने बड़े सुन्दर लिखे di इनमें से कुछ दोहे उपदेशात्मक हैं और कुछ 
सक्ति-परक भी। 


विहारी की भाषा चलती और साहित्यिक भ्रज-माषा है। इन्होने 
व्यर्थ में शब्दों को तोड़-मरोड़ कर अंगभंग नहीं किया है। भाषा सरत 
और व्याकरण से शुद्ध है-वाकय-रचना भी सरल है। इससे इतकी | 


कविता समझ में आ सकती है । बिहारी सतसई का मूल दोहा यह कहा | 
जाता हैः— . ps | 


i‏ یں 


` नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि विकास इहिकाल ۱ 
अली कली ही Q रम्यो md कौन हवाल رر‎ 
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बिहारी की चुभती हुई अन्योक्तियाँ सभी समयों के लिए है:-- 


दिन दस आदर पाइ के, करले आपु वखान | 
जौलौं काग सराध पख, तौलौं तों सनमान॥ 
चले जाहु, ह्यां को करे, हाथिन को व्यौपार | 
नहि जानत, यहि पुर बसँ, धोबी se कुम्हार Il 


विहारी सतसई की पचासों टीकार्य हुईं । इससे इस ग्रंथ की सर्व-प्रियता 
का अनुमान हो सकता है। 
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इस काल में FCW की TATÎ के साथ लक्षण-ग्रंथों की भी 
परम्परा चली । अलंकार, छंद, शास्त्र, रस, नायिका-भेद, आदि पर अनेक 
ग्रंथ लिखे गये । परन्तु मुसलमान शासकों के धर्मे-विरुद्ध होने के कारण 
नाटक न पनपने पाए। तव भला नाट्यशास्त्र कंसे लिखे जाते। इन 
रीति ग्रंथों की परम्परा में चिंतामणि, मतिराम और भूषण त्रिपाठी बंधुओं 
का नाम उल्लेखनीय है। पहले दो भाइयों का आधार श्युंगार-रस है, 
परन्तु भूषण की कविता वीर-रस की है। 


वीररस के कवि भूषण अपने समय के उन गिने-चुने कवियों में से थे 
जिन्होंने अपने समय के ATW के प्रबल प्रवाह में न बहकर कविता 
के प्रवाह को विपरीत धारा में मोड़ने का प्रयास किया था । वे ही उस 
समय के एकमात्र कवि थे जिन्होंने शिवाजी और छत्रसाल ऐसे वीर 8 
को अपना चरितनायक मानकर वीररस की रचंना की थी । इनकी तीन 
रचनाएँ प्रसिद्ध हँ--शिवराजभूषण, शिवाबावनी और छत्रसाल दसक। 
रीतिकाल का प्रभाव भूषण पर भी पड़े बिना न न रहा और इसीलिए उनका 
मुख्य ग्रंथ शिवराजभूषण प्रबंधकाव्य के रूप में sme अलंकार ग्रंथ के 
रूप में हमारे सामने आया । ग्रौर सच पूछा जाय तो अपने समय की 
इस रीतिपद्धति का अवलम्बन होने के कारण भूषण की कविता को बहुत 
क्षति पहुँची । अलंकार के डिब्बे में ठसे जाने के कारण कई स्थलों पर 
भूषण की कविता अपना सौंदर्य खो बैठी है। शिवाबावनी के प्रारंभ में 
कविता का जो निरा pur स्वाभाविक सौंदर्यं दीख पड़ता है, वह शिवराज 
भूषण के आदि में “रायगढ़वरणेन' में कहाँ ! यदि भूषण ने "शिवाजी, चरित्र 
चीरमहाकाव्य लिखा होता तो कदाचित्‌ उन्हें धिक सफलता मिलती। | 


भूषण चे हिन्दूपति शिवाजी की प्रशंसा और ग्रौरंगजेब की निन्दा की | 
है, ग्रतः कुछ लोग उन पर जातीयता का दोषारोप करते हूँ, पर भूषण | 
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को राष्ट्रीय कवि मानना उपयुक्त होगा। भूषण के उ गार मुस्लिम धर्म 
के विरोध में कहीं नहीं निकले ê ۱ उनकी आवाज उस ग्रत्याचार गौर 
अन्याय के विरोध में उठी थी जो औरंगजेब या उसके सूबेदार जनता पर 
कर रहे थे ۱ यदि भूषण की दृष्टि जातीय होती तो वे औरंगजेब को ही 
क्यों उसके पूर्व पुरुषों को भी उसी ललकार के साथ खरीखोटी सुनाते 
जेसी उन्होंने औरंगजेब को सुनाई है। पर उनकी दृष्टि औरंगजेब के 
व्यक्तित्व की ओर न होकर उसके पाशविक अराजोचित कतंव्यों पर थी | 
अन्यत्र भूषण ने वावर, EAT और ग्रकवर तथा उनके शासन की प्रशंसा 
की है और उनके पदचिह्लों पर न चलने के कारण ही खीझ कर ग्रौरंग- 
जेव को फटकारा है । भूषण की कविता ओजस्विनी और वीरदपंपूर्ण है | 
उसके कुछ नमूने ये ع‎ 
इन्द्र जिमि जंभ पर, वाइव सुअंभ पर, 
रावन सदंभ पर रघुकुल राज हैं | 
' पौन वारिवाह पर, संभु रतिनाह पर, 
| ज्यों सहस्र वाहु पर, राम द्विजराज हूँ | 
दावा 33765 पर, चीता मृगझुंड, पर, 
भूषण वितुंड पर 8٭‎ मृगराज हूँ | 
तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलेच्छ-वंस पर सेर सिवराज हे Il 
एक समै, सजि के सब सैन सिकार को आलमगीर सिधाए । 
आवत है सरजा सम्हरौ' यह र तें लोगन बोल जनाए | 
भूषन भो ہج‎ औरंग के शिव भौंसिला भूप की धाक धुकाए | 
घाय कै ‘fag कह्यौ समुझाय करौलनि आय अचेत उठाए di 
भूषण वीररस के ही कवि थे ۱ दो-चार कवित्त UK रस के भी | 
मिले हे सही, पर वे गिनती के योग्य नहीं । अलंकार शास्त्र की दृष्टि 
से 'शिवराज-भूषण' उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा 
स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर उपयुक्त नहीं d । भूषण 
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की भाषा में ओज की मात्रा तो पुरी है, पर वह अधिकतर श्रव्यवस्थित 
है। व्याकरणं का कई स्थानों पर उल्लंघन है झौर कहीं कहीं WII 
रचना भी गड़बड़ है। शब्दों के रूप तो बहुत विगड़े हुए हैं और कहीं 
कहीं बिलकुल ٭ج:‎ शब्दरख दिये गये हूँ। 

उस बढ़ती हुई 7۳-۲ की धारा के बीच अपनी झोजस्विनी और 
वीरदपेपूर्ण रचना के द्वारा राष्ट्रीय भावना को जागत कर भूषण अनायास 
ही अपने युग के प्रतिनिधि कवि के पद के अधिकारी हो गये हँ | 


Nc 


` 
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नोति और ۲۲ का 
यह प्रवाह कई .शतियों तक | 
चलता रहा ۱ फलतः उन्हीं 
पुरानी बातों का ही पिज्टपेषण 
होता रहा । न कोई नतन 
साव ही कवियों को मिलता 
था, न कोई नवीन शैली ही | 
ब्रजभाषा काव्य को मान्य 
माषा थी oU हिन्दी की इस 
म्युंगारिकता के विरुद्ध पहली 
आवाज भारतेन्दु ٤5 
उठायी और नवयुग के नवीन 
कवियों के लिए एक नूतन मागे खोला । उन्हे आधुनिक हिन्दी साहित्य का 
जन्मदाता कहना उचित होगा । इधर मुद्रणयंत्र के प्रचार से गद्य रचनाएं भी | 
प्रकाश में आने लगीं । ग्राधुनिक गद्य की प्रतिष्ठा करनेवालों में भारतेन्दु 
का नाम बड़े आदर से लिया जाता है इनके लिखे कई नाटक बड़े 
प्रसिद्ध हे । नाटकों की भाषा तो थी खड़ी बोली, पर कविता की भाषा 
ब्रजभाषा ही रही । इनकी भाषा सरल एवं शुद्ध होने के साथ ही साहि- 
fers भी है ۱ इनकी कविता की एक विशेषता है देशभक्ति का ऊंचा 
स्वर ہج‎ देश के गौरव, अपने देश की भाषा आदि पर इनको यवे 
था ۱ इसीसे इनकी अधिकांश कविताएँ देशभक्ति के भाव से भरी हे | 
पुरानी शैली की कविताश्रो में इनके प्राकृतिक वर्णन-गंगा-वर्णेन और 
जमुना-वर्णन-बहुत प्रसिद्ध हँ दोनों में इनकी उपमाझओं और vorum 
को wer देखने योग्य है । | 
भारतेन्दु ने खड़ीबोली d कुछ छंद लिखे सही, पर नाम ۱ 
` इस ओर सबसे पहले कदम बढ़ाने का श्रेय. है श्रीधर पाठक को । परन्तु 
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खडी वोली की अपेक्षा ۹۹۲ ۲ की कविताएँ अधिक सरल और 


हृदयग्राहिणी ë ۱ भाषा बड़ी सरल और शुद्ध है । चलती और रसीली 
होने के साथ ही व्याकरण से परिष्कृत भी है ! ये बड़े प्रतिभाशाली और 
सुरुचि-संपन्न कवि थे, इनके भाव इनके अपने چ‎ । अधिकांश कविताएं 
جج‎ संबंधी Ç । “जय जय प्यारा भारत देश” इनका यह जातीय 
गान अत्यन्त प्रसिद्ध है। प्रकृति का इन्होंने सुन्दर वर्णन किया है। 
'काइमीर-सुषमा' और 'हिमालय' का जैसा सजीव चित्र इन्होंने खींचा है 
वैसा हिन्दी के किसी कवि ने नहीं किया। कारण इसका यह MS 
इन्होंने ये दुर्य अपनी आँखों से देखे थे, कल्पना के ग्राधार पर नहीं ۱ 
इसलिये प्रकृति के सर्वोत्तम कवि माने जाते ë! 

चंद से हरिशचन्द तक हिन्दी काव्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास 
ग्रा जाता है । वस्तुतः हिन्दी की सर्वागीण उन्नति हुई द्विवेदी युग में । 
द्विवेदीजी ने गद्य और पद्य की भाषा को एक कर उसका परिमार्जन करने 
के साथ ही खड़ी बोली के कवियों का ETT भी किया । इसके 
o तो हिन्दी के विकास के मागे में जो ard थीं चे एक-एक कर 
नष्ट हो गईं और हिन्दी द्रुतगति से कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, 
आलोचना, सभी क्षेत्रों में प्रगति करने लगी । हिन्दी के सर्वतोमुखी विकास 
में जिन-जिन विभूतियों ने सहयोग दिया उनका परिचय आगामी परिच्छेदों 
में दिया जा रहा है। 
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आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी 


mag महावीर प्रसाद 
द्विवेदी का जन्म सं० १९२१ 
में १लतपुर ( रायबरेली ) 
में हुआ ۱ बचपन में सामान्य 
स्कली शिक्षा प्राप्त कर यें 
बम्बई चले आए । यहीं इन्होंने 
गुजराती तथा मराठी सीखी 
झौरअंग्रेजी को योग्यता भी 
बढ़ाई ۱ तदुपरान्त रेलवे में 
नौकरी करली । नौकरी करते 
हुए भी ये स्वाध्याय करते जाते 
थे ۱ और इसी वीच इन्होंने 
वंगला सीखी AK संस्कृत 
के काव्य एवं भ्रलंकारशास्त्रं का 'भलीभाँति भ्रध्ययन किया । रेलवे की 
नौकरी में द्विवेदीजी का साहित्यमय हृदय वहुत दिनों तक उलझा न 
रह सका । निदान उन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया | 


रेलवे की नौकरी करते समय ही द्विवेदीजी ने भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओ्रों 
में विद्वत्तापूर्ण झालोचनात्मक लेख लिखे थे, जिनके कारण हिन्दी-संसार का 
ध्यान इनकी झोर مو"‎ होगया था | अतएव सरस्वती के संचालक 
स्व० घोष वावू ने इन्हें अपने यहाँ बुला लिया और एकमात्र s ही 
सरस्वती के संपादन का कार्यभार सौंप दिया । हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में संवत्‌ १९६० एक युग-परिवर्तक वर्ष है । द्विवेदीजी के सरस्वती-संपादन 
काल से ही 'द्विवेदी-युग' प्रारंभ होता है | द्विवेदीजी के प्रौढ-पांडित्य ओर 
. उससे भी बढ़कर उनकी कार्य-परायणता ने 'सरस्वती' का इतना सुन्दर 
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संपादन किया कि उसके द्वारा हिन्दी साहित्य में एक नवीन जीवन का संचार हो 
गया । उन्हीं के उद्योग से नए नए लेखक आर कवि उत्पन्न हुए और 
नए नए विषयों की चर्चा छिड़ी ۱ हिन्दी साहित्य के TT और पद्य की 
धारा को एक निरिचत दिशा की ओर अग्रसर कर उसको उत्तरोत्तर प्रगति 
के मार्ग में लगाने का सारा श्रेय इन्हीं ۱ | 

भारतेन्दु के बाद खड़ी वोली गद्य की परम्परा चल निकली । प्रारंभ 
में लेखकों का उद्देश्य हिन्दी का < अस्तित्व प्रतिपादन करना तथा 
जनता को हिंन्दी साहित्य की र उन्मुख करना ۱ धीरे-धीरे अंग्रेजी 
जाननेवाले भी मातृभाषा की शर झुक रहे थे। बँगला, अंग्रेजी, ak 
भाषाओं से ग्रनुवाद भी हो रहे थे; पर हिन्दी भाषा की प्रकृति से परिचित 
न होने के कारण भाषा में शिथिलता और अनियमितता ATE थी। 
वाक्यों की शिथिलता तथा व्याकरण की उपेक्षा पहले हो. से चली ग्रा रही 
थी और इन नवीन: लेखकों केः कारण इस उपेक्षा में ak भी वृद्धि हो 
रही थी। ऐसी दशा में हमारी राष्ट्र-माषा का कोई निश्‍चित रूप न 
7۲ ۱ भाषा की प्रकृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसका नियंत्रण 
आवस्यक था । भाषा की उन्नति के मागं में आनेवाले झाड़-झंखाड़ को 
साफ कर, इस ऊबड़-खाबड़ पथ को परिष्कृत करने का भार द्विवेदी जी 
पर ही पड़ा । द्विवेदी जी ने इस वात की चेष्टा की कि भाया सीघीसादी 
हो और उसमें सव तरह के भावों और विचारों को प्रकट करने की ۴ 
हो । सरस्वती के संपादन-काल में द्विवेदीजी ने भाषा की RTT को 
दूर कर उसे एक निश्‍चित मार्ग पर लगा दिया । उन दिनों भाषा कीं 
रीति और शेली के सम्बन्ध में बहुत विवाद हुए थे; परन्तु अन्त में द्विवेदी _ 
शैली ही लोकप्रिय हुई । व्याकरण के अनुशासन को मानती हुई भाषा का 
जो प्रवाह ग्राज चल रहा है उसका श्रेय द्विवेदीजी को ही है । द्विवेदीजी 
के ही श्रम-विन्दुओं से सिचित होकर वह खिली और फूली-फली है। | 

यद्यपि इनके लिए उच्चकोटि का साहित्य प्रस्तुत करने का अवसर 
च था, इनका काम पाठकों को नवीन विषयों से परिचित कराना ا‎ 
तथापि सरस्वती’ की पुरानी फाइलों में جو‎ विषयों पर मननीय 88" 
सामग्री भरी पड़ी है । वे भाषा को जटिल बनाना तथा बात को घर्मा 
फिरा कर कहना भ्रच्छा नहीं समझते | जिस विषय का भी उन्हें विवेचन |. 
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करना होता है उसे वे एंसी सुन्दर प्रणाली से पाठकों के सम्मुख रखते है 
कि विषय का हृदयंगम करना सुलभ हो जाता है। सूक्ष्म तथा गंभीर 
बातों को थोड़े से सरंल शब्दों में समझाने की उनकी प्रवृत्ति देखी जाती 
हैं। न इनके पास शब्दों का अभाव ही है न वे अनावश्यक शब्दों का 
प्रयोग ही करते ۱چ‎ वे न कठोर तत्समता के पक्षपाती ë न विदेशी 
शब्दों के पूर्ण वहिष्कार के । गंभीर विषयों के विवेचन में भाषा संस्कृत की 
झोर झुकती दिखाई देती हैं। पर तब उसके वाकय प्राय: छोटे हो जाते हैं । 

द्विवेदी जी का महत्व शेलीकार के रूप में उतना नहीं जितना शुद्धः 
भापा-प्रणाली. की स्थापना करने में हे । अपने समय S सभी लेखकों 
पर उनका प्रभाव स्पष्ट लक्षितं होता है। 'सरस्वती' की उपासना के लिए 
उन्होंने अनेक कवियों और लेखकों को उत्साहित किया | द्विवेदी युग के 
कवि और लेखक, उन्हीं की प्रेरणा पाकर AT हिन्दी साहित्य के स्तम्भ | 
माने जाने के योग्य हुए ۱ मेथिलीशरणजी की कविता को गतिमान करने | 
में और प्रेमचन्दजी को TRF से हिन्दी में लाने में इन्हीं की. प्रेरणा 
रही है। 

. केवल हिन्दी लेखकों से ही लिखवा कर वे संतुष्ट नहीं हो गए बल्कि 
उन्होंने अन्य भाषा-भाषी लेखकों को भी हिन्दी की सेवा के लिये प्रोत्साहित 
किया । ग्रंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक संत निहालसिह से भी उन्होंने हिन्दी लेख 
लिखवाए और विदेशों में अघ्यंयन करनेवाले छात्रों से भी यात्रा सम्बन्धी 
सेख लिखवा कर मातु-भाषा का पुजारी बना लिया d 

हिन्दी संसार हमारे साहित्योद्यान के इस निपुण माली को नहीं भूल 
सकता जिसने झाड़-झंखाड़ को साफ कर इसे परिष्कृत कर दिया AR 
नये-नये वीज बो कर नई-नई कलमे लगा कर, इसको कलापूर्ण बना 
दिया | 
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qo نج‎ उपाध्याय का जन्म 
do १९२२ की बशाख FT तृतीया 
को हुआ ۱ नार्मल परीक्षा उत्तीणं कर 
झध्ययन-अध्यापन में लग गए । TN 
ये राजकीय-सेवा में नियुक्त हो गये ओर 
वहाँ से ग्रवकाश ग्रहण कर आजीवन काशी 
हिन्दू-विश्व-विद्यालय में ग्रवेतनिक अध्यापक 
होकर हिन्दी-विभाग की शोभा बढ़ाते R| 
- अपने . उत्यान-काल में खड़ी बोली को 
'हरिश्रौध' ऐसे एक सर्वतोमुखी प्रतिभा 
संपन्न व्यक्ति का सहारा मिल गया ۲ उनकी अनेक रचनाओं गे 
साहित्य की प्रायः सभी TET को हरी-मरी कर दिया । गद्य म॑ 1 
लिखे हुए s हिन्दी का are, अधखिला फूल' और 'वेनिस का aha 
उपन्यास प्रसिद्ध है इसकी समालोचनाऐ भी बड़ी सुन्दर, | 
एवं विवेचनात्मक होती हैं; और इनसे इनके संस्कृत, फारसी, s< Unt 
के ज्ञान का भी पता चलता हे । | 
पद्य में भी इन्होंने कई पद्धतियों पर पूर्ण सफलता के साथ कविता| 
को है। ब्रजमाषा और खड़ी बोली .दोनों पर इनका पूर्ण अधिकार है 
हरिष प्रारंभ में ब्रजभाषा की कविता करते थे । ہج‎ ब्रजभाषा की 
फुटकर कविताएँ बड़ी सुन्दर अर सरल होती Š 1 इनका “रस-कलस र 
विषयक ब्रजमाषा का बड़ा सुन्दर रीति ग्रंथ है जिसमें पुरानी ۴ 
रसों का विवेचन किया गया है। इसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नवी 
भेदो की उद्धावना की है । 


खड़ी बोली के महाकवियों में तो इनका नाम सब से पहले | 
CC-0 ॥ t, TIT Bhawan उवास खड़ी बोली, MESE EE RE का J ë 
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यह संस्कृत के ग्रतुकांत چ٭‎ में लिखा गया E जिसमें संस्कृत की 
कोमल-कान्त पदावली के साथ सुन्दर भावों का समावेश है। जिस ऊँची 
उठान से ग्रंथ का आरंभ किया है, उसी का निर्वाह करते हुए वे उसे अन्त 
तक ले गये हूँ ۱ प्रियप्रवास की सव से बड़ी विशेषता है उसका सजीव 
प्रकृति-चित्रण । उसका एक-एक सर्गे नाटक के एक-एक दृश्य के समान 
प्रकृति के एक नये GF से प्रारंभ होता है और अपने अन्तिम छंद में 
. झाले दृश्य का आलोक दिखा कर सहसा लुप्त हो जाता है। पाठक 
. रंगमंच के दर्शक के समान कुतूहल ۷ उत्सुकता के वश यह जानने के 
लिए अगला सगं पढ़ता है कि देखें AT क्या हुआ । इसमें केवल नाटकीय 
कुतूहल मात्र नहीं, वल्कि दृश्यों की सजीवता, पात्रों की वेशभूषा और मनोगत 
भाव भी प्रस्तुत दिखाई देते हं ۱ हरि्रौध ने मनुष्य के कार्यों को प्रतिके * 
व्यापारों का कारण बताने में बहुत ही रमणीय कल्पना का सहारा लिया है। | 
अन्धकार हो जाने के कारण दूर पर स्थित कृष्ण अब दिखाई नहीं देते-- 
यह ग्रभावृकता तमपूंज की, सह सकी न नभस्तल-तारका | 
. वह विकास-विवर्धन के लिए, निकलने नभ-मंडल में लगी ॥ 
तदपि दर्शंक-लोचन-लालसा, फलवती न हुई तिलमात्र भी | 
यह विलोक विलोचन-दीनता, सकुचने सरसीरह भी ल ۱ 
यहाँ तारों के निकलने और कमलों के सकुंचने की सूचना इस ढंग से 
दी गई है कि वर्णन कथा-प्रवाह का ही एक अंग हो गया है, उसी में 
घुलमिल गया है | ह 
प्रिय-प्रवास की एक और विशेषता ध्यान देने योग्य है । इस काव्य 
में भगवान्‌ कृष्ण के लोक-पावन चरित्र का चित्रण किया गया है । fe. 
कवियों के द्वारा कुष्ण-चरित्र को बहुत विकृत कर दिया गया था । उच 
कलंक का मार्जन कर आपने कृष्ण को उस 'निखरे हुए रूप म॑ चित्रित 
किया है जिसमें fuf त करना पुराणों का ध्येय था । कृष्ण का TT 
यदि हाथ से कभी निकल भी गया तो आपने उसकी परवाह नहीं की; 
पर पुरुषोत्तम के ग्रासन से झापने उन्हे कभी नीचे नहीं गिराया। उन 
पर केवल गोपकुमारिकाएं ही qu न होती थीं, किन्तु वे आबाल, کے‎ 
वनिता सभी के लाइले थे । कृष्ण पर लोग मुग्ध थे उनके 77 
| और, भ्रन्त:-सौंदये दोनों के कारण-- 
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अतसि-पुष्प - अलंकृत - कारिणी, सुछबि ल-सरोरुह-वद्धिनी | 
नवल - सुन्दर-श्याम शरीर की, सजल-नीरद सी कल कांति थी | 
मधुरिमा मय था मृदुवोलना, अमिय-सिंचित-सी मुसकान थी। 
समुद थी जन-मानस मोहती, कमल-लोचन की कमनीयता ॥ 


उनके. मनोहर स्वरूप से भी श्रधिक चित्ताकर्षक उनकी सुखद ٣ 
थीं जिनके कारण ब्रजभूमि में मंगल की स्थापना तथा प्रतिष्ठा होती थी। 
एक वृद्ध स्वयं कहता है कि ब्रज के अनुराग का कारण कृष्ण के गुण थे। 
ब्रजमण्डल में जहाँ किसी पर विपत्ति पड़ती थी कृष्ण वहीं उपस्थित मिलते थे। 
( ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया, कोई जहाँ दुखित हों, पर वे 65 |) 
इसी प्रकार के गुणों के कारण कृष्ण के मथुरा जाने के संवाद से ब्र 
वासियों को वैसा ही कष्ट हुआ जैसे अपने किसी प्रिय से बिछुड़ने की संभा- 
वना से हो सकता था। सूर के समान ही gw ने भी ITC ۲ 
वत्सल के चित्रण में पुर्ण सफलता पाई है | TT में कहीं भी अश्लीलता 
नहीं ۲ पाई ۱ इनके बालकृष्ण माखन के लिये मचलने वाले नहीं, 5 
को विपत्तियों से बचानेवाले लोक नायक हे । वियोगिनी राधा भी Gm 
मयी और लोग हित में संलग्न ج١‎ 

“वैदेही वनवास” इनका . दूसरा प्रबंध-काव्य है ۱ प्रियप्रवास भावना 
प्रधान है, पर वेदेही वनवास विचार-प्रधान है । इसमें प्राचीन और चवीत 
का एक सुखद संमिश्रण ۱ 

मुहावरेदार बोलचाल को भाषा में उर्द के छन्दों का प्रयोग x 





सफलता से किया š तब यह मानना पड़ता है कि ये कवि-सम्राट्‌ € | 
«dur 80 ۱ | 


1 
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. इन्होंने बड़े सुन्दर चौपदे लिखे हैं इस प्रकार जब हम देखते d कि cu 
` गद्य-पद्य, ब्रजभाषा-खड़ीबोली, महाकाव्य-मुक्तक - (फुटकर कविता), FAT 
* हिन्दी-उदूं के छन्द, नये नये विषय आर नई नई छौलियों का प्रयोग qi 


ह 








डाक्टर श्यामसुन्दर दास 


जीवन में पचास वष से अधिक 
` समय हिन्दी भाषा और उसके साहित्य 
की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहने- 
वाले डाक्टर इयामसुन्दर दास जी का 
हिन्दी पर बड़ा ऋण है। इनका जन्म 
संवत्‌ १६३२ में बनारस में ۱ 
इण्टरमीडिएट प्रास करने के वाद ही 
अपने कुछ मित्रों की सहायता से आपने 
संवत १९४० में काशी-नागरी-प्रचा- 
रिणी-सभा की स्थापना.की थी। संवत्‌ 
१६५४ में आपने बी० uo पास किया 
झर कुछ समय काशी शिमला, लख- 
नऊ आदि में भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य करने के पश्चात्‌ न्त में आप 
काशी-हिन्दू-विशवविद्यालय में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हुए रर संवतू १९९४ 
में वहाँ से अवकाश ग्रहण कर लिया .। संवत्‌ २००२ म॑ आपका शरीरान्त 
काशी में गया | $^ E 
MEE अर नागरी लिपि का प्रचार करनेवालों में बाबू 
- इयामसुन्दरदास का नाम सदा सम्मान के साथ लिया जायगा 1 काशी- 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की स्थापना, हिंन्दी-शब्द-सागर रर हिल्दी-बैज्ञानिक- 
कोष का संपादन इनके महत्त्वपूर्ण कार्यों में से हे | हिन्दी के क्षं मे | 
अमूल्य Jami का सम्मान और आपका "ET स्वीकार 7 के it 
'्हिन्दी-शब्द-सागर? के निर्माण के उपलक्ष्य में, आपको काशी गरी प्रचार 
सभा ने 'कोषोत्सवःस्मारक-संग्रह' भेंट किया था । 
मौलिक ग्रंथों के शीर्षक देखने से ही हमें आपकी कि गा | 
पता लग जाता है । पने भाषा-विज्ञान' भोर 'साहित्यालोचन जसे गूढ 
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元 साहित्य-त्रष्टा 


गंभीर और मननशील विषयों पर ही अधिकतर लिखा है! अपने लिए ये 
विषय या क्षेत्र बावू जी ने वहुत पहले ही चुन. लिये थे और नागरी-प्रचा- 
रिणी पत्रिका में आरम्भ में ही इन पर कई लेख लिखे थे। दूसरी वात इस Oc 
संबंध में यह भी ध्यान रखने योग्य है कि साहित्य के साधारण विद्यार्थियों 
को यह विषय समझाना ही वाबूजी का उद्देश्य रहा है । 


वावूजी की शैली मुख्यतः दो प्रकार की خ١‎ इन दोनों में गम्भीरता 
समान रूप से वर्तमान है | हाँ, यथावसर उसमें परिवर्तत हो गया है। 
उसमें यद्यपि शैली को विशेष रोचक बना लेने वाली किसी प्रकार का चुल- 
बुलाहट और व्यंग्य या कटाक्ष या गहरा पुट नहीं है तथापि उनकी भाषा 
में जो साहित्यिकता, उनकी शेली में जो गंभीर गुरुत्व है वह उनके आचार्ये- 
पद के सर्वथा उपयुक्त है आपकी यह शेली विचारात्मक निबंधों के ही 
अधिक योग्य जान पड़ती है। É 


भाषा-विज्ञान, साहित्यालोचन, कविकोविदमाला तथा रूपक-रहस्य की 
सृष्टि करके आपने जिस प्रकार की हिन्दी शेली को जन्म दिया था उससे 
गोस्वामी तुलसीदास तथा भाषा-रहस्य की हेली भिन्न है । यह परिवतंन 
इनके गौरव के लिये 7557 था । इससे पहले इनकी शेली के संबंध 
में लोगों का विचार था कि इन्हें सौंदर्य प्राप्त नहीं हो सका है। 'साहित्या- 
लोचन' अधिकतर एक अनुवाद ×× है | उसकी शेली में जो दोष दिखाई 
पडते हे वे बावू स्यामसुन्दरदास की शेली के दोष न होकर उनके अनुवाद 
के दोष di : 

दोलीकार के रूप में वाव्‌ श्यामसुन्दर दास का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान 
नहीं है । फिर भी तत्सम शब्दों से Tà हुए वाक्य साधारणरूप से उनकी 
लेखनी से निकलते चलते है | उर्दू फारसी के शब्दों और लोकोक्तियों एवं 
मुहावरों से वे अपने को बचाते चलते Š | इस कारण झापकी शैली में 
गंभीरता के साथ-साथ रुक्षता ग्रा गयी है रौर भाषा में सजीवता का ma 


हो गया है। विषयों की یچ‎ ने शैलियों को भ्रौर भी ہے‎ बना दिया 


हे । साधारण लोगों की शैली में जो चुलबुलापन रहता है, उसका यहाँ 


अभाव ۱چ‎ तत्समता और विषय के बोझ से दबी हुई इनकी शैली मंद मंद 


गति से ग्रग्रसर होती है | विषय को स्पष्टता एवं प्रौढ़ता से प्रतिपादन 
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साहित्य-्रष्टा ४९ 


करने के लिये ये कभी कभी रूपक आदि अलंकारो का AAT ग्रहण _ 
करते हुँ । 

इनकी शैली में दो वाते और ध्यान देने की हुँ-एक तो यह कि ये 
एक ही वात को कई वार घुमाफिरा कर कई ढंग से कह देते है | इस 
शैली को साहित्य में पुनरुक्ति भले ही कह दें, पर विषय को स्पष्ट करने 
में यह पर्याप्त सहायता देती है | दूसरे ये एक वात को कहने में अनेक 
शब्दों का प्रयोग करते है --एक साधारण लेखक की भाँति थोड़े ही भावों 


के लिए बहुत शब्दों का प्रयोग करते हूँ। यही कारण है कि इनके वडे- 
वड़े लेखों में विषय बहुत थोड़ा रहता हैं। आपके निबन्ध विचारात्मक एवं 
भावात्मक दोनों प्रकार के रहे हैँ; पर शैली विचारात्मक के विशेष उपयुक्त 
है ۱ भाषा आपकी प्रौढ़ ۱ 

हिन्दी को साहित्यिक रूप ने और हिन्दी साहित्य के प्रचार, प्रसार 
एवं पुनरुत्थान का कार्य करने में इनका वहुत बड़ा हाथ रहा है | इसलिये 
ये हिन्दी संसार में चिरस्मरणीय रहेंगे | | 
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पण्डित रामचन्द्र शुक्ल का 
जन्म झारिवन की पूर्णिमा संवत्‌ 
१९४१ को हुआ । एन्ट्रेंस परीक्षा 
में उत्तीर्ण होने के बाद गृहस्थी 
की झंझटों के कारण वे आगे 
न पढ़ सके । बाल्यावस्था से 
ही Ta विन्ध्यगिरि के 
प्राकृतिक सौंदर्य की 5 
कृष्ट हो गये थे। उनके 
मुहल्ले में पंडित विन्ध्येश्वरी 
. प्रसाद नामक एक अच्छे संस्कृतुज्ञ पण्डित रहते थे । वे कुछ नवयुवकों को 
_ अपने साथ नित्य जंगल की ओर ले जाते भौर चतुदिक फैली हुई हरियाली 
के मध्य निखरी चट्टानों पर बैठ कर उन्हें अपने श्रसाधारण सुरीले स्वर में 
. वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास आदि कृत प्रकृति के वर्णनात्मक शलोक 


सुनाया करते । शुक्ल जी प्रकृति के पुजारियों की इस मण्डली में सदैव 
रहते । उनके हृदय में तमी से प्रकृति के स्वाभाविक, अकृत्रिम रूप के प्रति 


अनुराग उत्पन्न हो गया, Ak यह अनुराग उत्तरोत्तर दृढतर होता गया | 
इसी साहित्यिक मण्डलो के संसर्ग से उनके मन में संस्कृत और हिन्दी के 
काव्यों के अति ۷۳۲۳۲۹ हुई جع‎ समय तक मिर्जापुर के मिशन स्कूल गें 
. अध्यापक रहने के वाद जव वे नागरी-प्रचारिणी-सभा के तत्वावधान में 
अकाहित होनेवाले "हिन्दी शब्द-सागर' के सम्पादन के लिए काशी गये तब 
उनकी प्रतिभा और ज्ञान को पूर्ण विकास और विस्तार के लिये उपयुक्त | 
क्षेत्र मिला । 'कोष' के प्रधान सम्पादक و‎ श्यामसुन्दर दास जी ने | 
उसको भूमिका म अह स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'शब्द-सागर' के वतमान ' 
हुप का अधिकांश श्रेय शुक्ल जी को ही है | शुक्ल जी ने कई वर्ष तक | 
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आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 











साहित्म-्रष्टा ( 10 y? 


नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' का भी सम्पादन किया है ۱ काशी के हिन्दू-विश्व- 


विद्यालय में शुक्ल जी की नियूवित से हिन्दी विभाग का महत्त्व बढ़ा।' 


अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक वे उक्त विभाग के अध्यक्ष थे | 


शुक्ल जी सादगी, सरलता झौर निष्कपटता की मूर्ति थे । वे गंभीर एवं 
मनन-शील होते हुए भी बड़े सहृदय थे । 


शुक्ल जी को लड़कपन से ही कविता से प्रेम था | उनका प्रकृति- 
चित्रण हिन्दी काव्य में अपने ढंग का एक ही है। ये प्रकृति के असली 
निविकार रूप के उपासक थे | इसी से वन्य u^ ग्राम्य-प्रकृति के वर्णन 
में ही इनकी वृत्ति रमी है। कहना न होगा प्रकृति-सुन्दरी की अन्तरात्मा 
को देखने कीं शक्ति हिन्दी के कवियों में उन्होंने ही पाई है ۱ करुण-रस 
को अभिव्यक्ति करने में भी शुक्ल जी सिद्धहस्त 5۱ 'शिशिर-पथिक' IR 
'बुद्ध-चरित्र' में इनके सुन्दर उंदाहरण ۱ 


गंभीर और साहित्यिक निबंध-लेखकों में शुक्ल जी का स्थान सर्वोपरि 
है । आपके प्रारंभिक लेख आनन्द कादम्बिनी' में दिखलाई दिए । क्रमशः 
आपकी शैली में गंभीरता और प्रोढता आती गई । प्रा भिक लेख भी आपकी 
शैली के अनुरूप ही होते थे ۱ 55 भ्रौर अंग्रेजी साहित्यों का विस्तृत परिचय 
रखते हुए भी शुक्ल जी हिन्दी को स्वतंत्र भावाभिव्यंजन की शक्ति के पक्ष , 
पाती थे । संस्कृत पदावली की ओर इनका विशष झुकाव है और भाव की 
गंभीरता तथा विवेच्य विष्रय की शास्त्रीयता के कारण ऐसा करना इनके 
लिए अनिवार्यं भी हो जाता है | चमत्कार प्रदर्शन की छिछली रुचि इनकी 
शैलो में नहीं मिलती । शब्दों का नपा तुला प्रयोग इनकी अपनी विशेषता 
$ | एक भी शब्द आवश्यकता के बिना नहीं आने पात | इनके निवंधोंमं 
प्रायः यह देखा जाता है कि प्रा भिक वाक्यों में सूत्र रूप में भावकं की 
स्थापना करने के बाद ये उसकी स्वयं विस्तृत व्याख्या कर देते हृ । इनम 
संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का निचोड़-कुछ ठोस बातों में कह देने की अ्रदूमुत 
क्षमता Š । गंभीर से गंभीर विषय के प्रवाह में ये शुष्कता अथवा जटिल 
स्पष्टता नहीं झे देते s< बीच बीच में शिष्ट तथा मामिक परिहास 
का योग करते चलते हैं, जिससे पाठक यद्यपि खुल कर खिलखिला नहीं उठता 
तथापि उसका e PRET स्वि XUL SLE करने लगता 
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है । सूक्ष्म मनोभावो से सम्बन्ध रखते वाले विषयों पर निबंध 
प्रणाली शुक्ल जी ने ही चलाई है | परन्तु यह प्रणाली ऐसी नहीं है जिसका 
अनुकरण सब लोग योंही कर लें। 
किन्तु शुक्ल जी के महत्त्व का वास्तविक दर्शन उनकी काव्य-समा- 
लोचनाग्रों में होता है। इस क्षेत्र के तो आप एकाधिपति ë | कविता की 
वाह्यात्मा--उसके रस, अलंकार, ध्वनि आदि का विवेचन ही पुराने समय में 
समालोचकों का काम समझा जाता था ۱ इसके विपरीत शुक्ल जी मनोविज्ञान 
की दृष्टि से कविता की ग्रन्तरात्मा दिखाने के नवीन मागं में अग्रणी हुए | 
दूसरे शब्दों में, हिन्दी में मनोवेज्ञानिक काव्य-समीक्षा का सूत्रपात उन्हीं की 
आलोचनाग्रों से हुआ । जायसी, सूर भर तुलसी पर लिखी हुई उनकी 
समालोचनाएँ ArT कृतियाँ 5 ۱ उनको पढ़ते समय शुक्ल जी की काव्य- 
HAT, अनुभवशीलता AR विद्वत्ता का कायल हो जाना पड़ता ë | वे 
इस प्रकार की भ्रालोचना के Yama ही नहीं, हिन्दी के वर्तमान युग 
के सवंश्रेष्ठ समालोचक हूँ ۱ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' लिख कर पण्डित 
रामचन्द्र जी शुक्ल ने वंज्ञानिक ढंग से साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
लिखनेवाले का मागं भी प्रशस्त किया है। उनका यह इतिहास प्रामाणिक 
माना जाता है । इस ग्रन्थ के वाद के जो कई अन्य ग्रन्थ्‌ इस विषय में 
निकले है, उन सव में इसको स्पष्ट छाप विद्यमान है | बहुतों में तो इसकी 
नकल मा हैं, AT कोई मौलिकता नहीं । यह बात तुलनात्मक अध्ययन 
EEUU गह है 27 गणना भाषा के उन थोड़े से 
पक हुआ करते हैं भौर ا‎ ह जो शली विशेष के SS और ۴ 
सामयिक मरौर परवर्ती लेखक उनका اتا‎ ng 
E تر‎ की پا ا او‎ करने म॑ अपना महत्त्व समझा 
क -शली का अनुसरण उनके जीवन काल में ही 
न कहा اکا 2 لا‎ तक कर रहे Z, फिर नवीन लेखकों का 
य, महत्ता का भनुमान किया जा सकता है | 
m z SNO और खड़ी बोली के एक विशिष्ट वर्ग 
| के सहृदय कवि, भाषा के چہ‎ आचार्य कारों में 
ITT और a= Y T4, निबन्ध H 
> समालोचकों में शिरोमणि رخ‎ - 


E 
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मेथिलीशरण गुप्त 


श्री मंथिलीशरण गुप्त उन कवियों में से हे जिनके बनाने का श्रेय 
आचार्य द्विवेदी जी को Š प्रारंभ में द्विवेदी जी ने ही गुप्त जी को परा- 
मर्शे और प्रोत्साहन दे देकर कविताएँ लिखवाई और उनको सरस्वती में 
प्रकाशित किया । उसी वृद्ध ब्राह्मण के आशीर्वाद और प्रोत्साहन से गुप्तजी 


की प्रतिभा का विकास हुआ और वे आज हिन्दी साहित्य के एक देदीप्यमान 
रत्न माने 1۱ x 


गुप्त जी का जन्म do १९४३ d चिरगाँव (झाँसी) में हुआ ۱ वीर 
वुन्देलो के वीर प्रान्त में जन्म लेने के कारण इनके हृदय में वचपन से ही 
अपने देश के गौरव का भाव भर गया था । बचपन में इन्हें ۲ गाने 
. का वड़ा शौक था | इनके पिता सेठ रामचरण जी स्वयं एक पुराने ढंग के 
कवि थे। एक दिन बालक मेथिलीशरण ने उनकी कविता लिखने की 
पुस्तिका पर श्री रामचन्द्रजी की स्तुति में एक सुन्दर a लिख दिया | 
उसे देख कर इनके पिता जी ने गद्गद्‌ होकर इन्हें झाशीर्वाद दिया कि तुम 
मुझ से कई गुनी अच्छी कविता सिखोगे । वही आशीर्वाद गृप्तजी में मूति- 
मान होकर फलीभूत हुआ | 
अपने देश और अपने बड़ों के प्रति गुप्त जी के मन में बहुत सम्मान 
है | यदि कोई इस सम्मान पर आघात पहुँचाता . है तो इनके हृदय का सुप्त 
ग्रभिमान क्षुब्ध हो उठता है। कई वषं पूर्वं की वात है कि ये काशी में 
कुछ साहित्यिकों और राजनीतिज्ञों की मण्डली में बैठे थे स्वराज्य झान्दो- 
लन उन दिनों घीरे धीरे प्रबल पड़ रहा था । ऐसे ही ۲ पर पूज्य 
मालवीय जी को लक्ष्य कर लिखे हुए किसी शायर (कवि) के इस शेर 
(छन्द) पर चर्चा fag गई-- 
कहते हैं मालवीजी--हम होम रूल ار‎ 
दीवाने हो गये हुँ-गूलर का. फूल लेंगे | 
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राष्ट्र के स्वाभाभि मानी राष्ट्रीय कवि qat के सिवा भला इस शेर 
का उत्तर कौन दे सकता था । गृप्तजी ने तत्काल उत्तर में एक शेर' रच 
दिया-- 
जव होम रूल होगा बर्‌बेंक* जन्म लेंगे । 
हाँ, हाँ जनाव, तव तो-गूलर भी फूल देंगे Il 
इस उत्तर को सुन कर मण्डली में कह-कहा लग गया | qum ने इन 
थोड़े से शब्दों में वडी मामिकता से निर्देश कर दिया कि Ka ऐसे 
प्रतिभाशाली व्यक्ति गुलाम देश में नहीं स्वतंत्र देश में हो सकते हुँ। इस 
एक छन्द में ही उनकी वाक्यपटुता का भी अच्छा 'पारिचय मिलता है | 
गुतजी खड़ी वोली की वर्तमान कविता के प्रधान और प्रतिनिधि कवि 
माने जाने के पूर्ण ग्रधिकारी ë | हिन्दी के अधिकांश नवयुवक कवियों को 
प्रारम्भ में आपकी कृतियों ने ही कविता लिखने की ओर Are किया | 
झापकी कवितमं. से ही उनके हृदय की सोई हुई काव्य-रुचि और स्फूति 
जागृति हुई । 'भारत-भारती' लिखते समय ग्रपनी लेखनी को संवोधन 
करते, हुए गुप्त जी ने कहा था-- ` 
स्वच्छन्दता से कर तुझे करने पड़ें प्रस्ताव जो | 
जग जायें तेरी नोक से सोए हुए हे भाव जों Il 
यही नहीं, आगे चल कर उन्होंने लिखा ےچ‎ 
मानस-भवन में ग्रायंजन जिसकी उतारे आरती | 
भगवान्‌ भारतवर्ष में TS हमारी भारती Il 
आज सचमुच गुप्तजी की दोनों ही अभिलाषाएँ पूरी हो गई हैं 


उनकी भारत-भारती' द्वारा राष्ट्र के तरुण हूदयों के भाव जागृत हुए हैं | 





एजी द्विवेदी-युग के अग्रगण्य कवि हे । खड़ी बोली को परिमाजित . x 


अर उनकी भारत-भारती' का देश के कोने कोने में प्रचार हो गया है ! 


"x 


कर wis विषयों में मौलिक रचनाएँ करके ही आप चुप न रहे बल्कि 
٦٦٦ के अ्रनेक सुन्दर جج‎ का सफल TT करके हिन्दी कविता 


| *वरवेक अमेरिका ; 

| AAT वैज्ञारि फलफलों में 
Hn के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जो में अदभुत परि | 
uu Š क्र देते थे। उनके लिए गूलर में भी लगा; 9 ^» 1 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanas ا ا‎ Tara l | E | 





साहित्य-ब्नष्टा uu 


में भावों और मनोहर विचारों का विस्तार किया.। इनके अनवाद, अनवाद 
होते हुए भो स्वतंत्र रचना से प्रतोत होते Š | इनकी मौलिक रचनाशों में 
से कुछ म॑ तो प्राचीन झार्य-गौरव का गान गाया गया है और कुछ मे देश 
की वर्तमान स्थिति और राष्ट्रोय-भावना की भ्रभिव्यंजना हुई है। हिन्दी 
के राष्ट्रीय काव्यो में भारत-भारती सबसे ۷۲ लोकप्रिय है द्विवेदीजी के 
3251 में यह युगान्तर-कारिणी रचना है । इसमें सन्देह नहीं कि जिन दिनों 
यह लिखी गई थी उन दिनों उसको धूम रही । उसके अनुसरण पर कितनी 
ही रचनाएँ हुई ۱ इसने नवयुवकों के हृदय में कविता रचने की लगन पैदा 
करने के साथ जन सावारण में राष्ट्रोय जागृति भी उत्पन्न की | 
व्यापकता और प्रभाव को दृष्टि से ग्रभिनन्दनीय होने पर भी शुद्ध 
कविता की दृष्टि से 'भारत-भारतो' को सफल नहीं कहा जा सकता | इससे 
'जयद्रथ वघ' का अधिक आदर है । उसमें भाषा की प्रौढ़ता और अलंकृत 
वाक्यावली के साथ वीर और करुण रस का चित्ताकर्षक सम्मिलन हुआ 
हे ۱ गुप्तजी की कविता में उत्तरोत्तर कवित्व, सरसता एवं मामिकता की 
मात्रा बढ़ती गई है | ۹5521 में पर्याप्त मात्रा में काव्यत्व पाया जाता है | 
यत्र-तत्र प्रकृति तथा मानव सौन्दर्यं के उसमें अच्छे चित्र बन पडे हुँ | 
IS चंद्र की चंचल किरणे, खेल रही हं जल-थल ٭‎ ١ 
स्वच्छ चाँदनी विछी हुई हे, ۶۲۲ और Tawa ۱۱ 
पुलक प्रकट करती है धरती, हरित qu की नोकों से । 
मानो झूम रहे Š तरु भी, मंद पवन के mmi से॥ 
प्रारंभ में ही प्रकृति के चित्र के साथ ही साथ लक्ष्मण के मानसिक 
भावों का कवि ने बड़ा सुन्दर विवेचन किया है ।६ वन्य-जीवन की महिमा 
का भी अच्छा निदशंन ۱ 
करते हुँ हम पतित जनों में, ET पशुता का आरोप | 
करता है पशुवर्ग किन्तु बया, निज निसर्ग नियमों का लोप Il 
मैं मनुष्यता को सुरत्व की, जननी भी कह सकता हूँ | 
किन्तु पेतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता ۱ 
एकान्तं में लक्ष्मण का अपने विचारों में FAT होना बहुत स्वाभाविक 
प्रतीत होता है । ؟ٴ‎ गुप्तजी की सर्वोत्तम इति है | इस महाकाव्य 
की रचना में कवि का उद्देश्य है 'उमिला उपेक्षित न रह जाय' । इसमें 
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मनोभावों के घात-प्रतिघात और चरित्र-नायकों के संवाद में उपन्यास एवं 
नाटयकला दोनों, एक साथ ही बहुत सुन्दर रूप म॑ व्यक्त हुए हू | लक्ष्मण 
शौर उभिला के सरल संलाप में इन दोनों कलाझों का सौंदये सहज ही ` 
देखा जा सकता है। प्रबंध-काव्य की उत्तमता के लिए कवित्व के साथ 
इन दोनों mami का योग सोने में सुगन्ध का काम करता है; چم‎ 
“साकेत? में इन दोनों के आधिक्य से कला दब सी गई Š प्रारंभ में 
एकाध सर्ग में भाषा में जो प्रवाह और रस है वह अन्य सर्गो में नहीं । फिर 
भी वर्णन-शैली की सुन्दरता के कारण इसके पढ़ने में मन लग जाता है | 
विरहिणी उमिला के 5۴ में बड़े ही करुण भावों की व्यंजना हुई” 
है; परन्तु उनमें आँसुओं का सजल खरोत नहीं। कपोलों पर आने के 
qd ही वे सूख गए हैं। इस काव्य के उत्तराध में सुन्दर गीतों की सृष्टि 
हुई है । 

A उभिला ने 'यशोधरा' के आँसुझों की ओर भी ge कवि को 
कृष्ट किया । यह काव्य एक सवंथा नवीन शेली पर लिखा गया है। | 
यह काव्य भी हैं नाटक भी; गद्य भी है पद्य भी; तुकान्त भी है AIF 
भी; गीत भी इसमें हैं; राहुल को हंसी हे तो राहुल जननी के 6 
भी ۱ हिन्दी के उच्चकोटि के काव्यों में इसकी गणना है | 

इधर छायावाद के प्रभाव से गुप्त जी ने कुछ नए ढंग की भी कविताएँ 
लिखी है | इस प्रकार की कविताएँ 'झंकार' में संग्रहीत है भ्रौर वे इतनी 
सुन्दर वन पड़ी हूँ कि रहस्यवादी कवियों तक ने उनकी श्रेष्ठता स्वीकार की 
हे । इनकी ×× प्रसिद्ध रचनाएँ है--सिद्धराज, द्वापर, अवध, पंचवटी, 
नहुष एवं कुणाल-गीत । 

इनको भ्रारंभिक रचनाग्रों में भाषा वडी शिथिल š शब्दों को तुक 
माता आदि के लिए व्यर्थं में तोड़-मरोड़ दिया है | प्रतिनिधि-कवि के ٭‎ 
को वल्य, मुसलमान' को 'मुसल्य' ऐसे प्रयोग बहुत खटकते हैं । जयद्रथः / 
वध और पंचवटी की भाषा में कशता है; पर झागे चल कर उनके महा | 
काव्यों की भाषा में पर्याप्त लालित्य ग्रा गया है | इनकी ہے‎ में | | 
s e भी कविता मिल जाती है, जिसे कविता | 

T तुकवंदी कहना अनुचित न होगा बहुत कम | 
कविताओं में अपने में तन्मय करने की कमता है। इनकी बहुत ; 
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प्राचीच आदर्शो और भावों की रक्षा एवं नवीन विचारों की प्रभाव- 
शाली योजना करने में गुप्त जी निपुण हे । वत्तंमान युग की प्रायः सभी 
भावनाएं उनकी कविताझ्रों में मिलती हे | उनमें आधनिक काल का प्रा 
प्रतिविव देखा जाता है। इसी से वे इस युग के प्रतिनिधि कवि md 
जाते है | | 

कविताओं को भाँति उनकी सौधी-साधी वेशभूषा पर भी देशकाल की 
छाप पड़ी है। कवि के अचकन, दुपट्टा WX वुन्देलखण्डी पगड़ी का स्थान 
अब FET के FW और गाँधी टोपी ने ले लिया है | 


Y 
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बाबू जयशंकर ۴۶ 
— बाबू जयशंकर प्रसाद! का जन्म संवत्‌ 
१९४६ में काशी में हुय्रा प्रसाद के पिता 
बाब्‌ देवीप्रसाद अपने समय के काशी के प्रति- 
ष्ठित नागरिकों q थे ۱ जयशंर प्रसाद बचपन 
से ही विद्याव्यसनी थे ۱ इसलिए देवीप्रसाद जी की 
कामना थी कि वे प्रसाद को ऊंची शिक्षा दिलावें। 
उनकी आकस्मिक मृत्यु ने प्रसाद की शिक्षा 
में प्रवल आघात पहुंचाया । इनके बड़े भाई ने 
घर पर ही इन्हें संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू-फारसी की शिक्षा दिल- 
वाई । संस्कृत की ओर प्रसाद की विशेष रुचि और प्रवृत्ति थी और थोड़े 
ही समय में इन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य का अच्छा परिचय प्राप्त 
कर लिया, जिसका प्रभाव प्रसाद की कृतियों में बराबर लक्षित होता 
5 है । दुर्भाग्यवश भाई की मृत्यु से कुटुम्ब का सारा बोझ इन्हीं पर झा 
पड़ा । फिर भी अपने व्यापार की श्रोर ध्यान देते हुए किस प्रकार उन्होंने | 
आत्म-शिक्षण प्राप्त किया और साहित्य जगत को अपने काव्य, नाटक 





. कहानी, उपन्यास और निबंधों के रूप में उन्होंने जो अमूल्य कतियाँ प्रदान | 
: را‎ यह देख कर ग्राइचर्य होता है । शिक्षित वर्ग ने प्रसाद की इन बहुमुखी 





51171 को पूर्णं सहृदयता और सम्मान के साथ भ्रपनाया | 

 ्रपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभ से ही प्रसाद ने विभिन्न प्रकार की 
कृतियों को लेकर हिन्दी के काव्य-क्षेत्र में प्रवेश किया । प्रारंभिक रचनाओं 
मे प्राचीनता और नवीनता दोनों का एकत्र समावेश है । यद्यपि उन्होंने | 
नाटकों, उपन्यासों कहानियों और निबंधों की रचना की, तथापि वे 'कविं | | 
पहले थे, वाद को आर و‎ । १२ वर्ष की अवस्था सेही वे तुकबन्दी करने 1 
लग SI ۱ २२ वर्ष की भ्रवस्था मे तो पद्य रचना में उन्हे पर्याप्त अस्यास | 
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हो चुका था और उनको कविताएँ तत्कालीन چم‎ में आदर कें 
साथ प्रकाशित को जाती थीं । प्रसाद' की ये कविताएँ ब्रजभाषा में है, पर 
इस प्राचोन आच्छादन में भी भावों में नवीनता लाने का प्रयास देखा जाता . 
हैँ। उनमें प्रकृति के कुछ स्वतंत्र चित्र बड़ी सरलता के साथ अंकित हे । 


. पर समय को गति को वे उपेक्षा न कर सके | उन्होंने अनुभव किया 
कि समय को देखते हुए खड़ी वोली में हो कविता करना विशेष उपयुक्त 
हे 1 फिर अंत तक वे इसो मार्ग के परिष्कार में लगे रहे | खडी बोली में 
नवोन शब्दों का समावेश कर और उसमें नाना प्रकार को रचनाएँ कर 
उन्होंने खड़ो बोली का मार्ग प्रशस्त कर दिया । | 


प्रसाद हमारे सामने युग-परिवर्तनकारी कवि के रूप में आते हे । हिन्दी 
में ग्रतुकान्त कविता का प्रयोग करनेवालों में इनका विशेष स्थान है। 
उनको पहलो कृतियों में प्रेम-पथिक' और “महाराणा का महत्त्व सफल 
جج‎ काव्य Š । काशी के Tes मासिक-पत्र में ये अंग्रेजी we के 
ढंग पर चतुर्देशपदियाँ लिखा करते थे । इस प्रकार कविता के क्षेत्र मे नए 
प्रयोगं करते रहने को र. इनको प्रवृत्ति प्रारम्भ से ही थो । इनकी कविः 
TA का पहला संग्र ह 'कानन-कुसुम' इनके तेईसवे वर्षे मे ही प्रकाशित हो 
चुका था 1 कविता के क्षेत्र में प्रसाद ने शोध ही ख्याति प्राप्त करली 
आर आधुनिक feat कविता के प्रवत्तंकों में उनका अत्यन्त. आदरणीय 


ی 


स्थान हो गया । TTT के साथ कवि का नया रूप प्रकाश में ग्राया । ' 


` आँसू! ने तो उन्हे छायावादी कवियों में पूर्णतया प्रतिष्ठित कर दिया | 


वस्तुतः यहीं से उनके काव्य का विकास काल क्रमश: प्रारंभ होता है। . 
कुछ ग्रालोचकों के मत से ig जसा करुण .काव्य आधुनिक हिन्दी में . 
दुसरा नहों ۱ इसमें विभिन्न प्रकार के करुण चित्र और उपमाझओं का समा- 


वेश है-- x 
जो घनीभूत पोड़ा थो मस्तक में स्मृति सी छाई | 
5157 में झाँसू बन कर वह आज वरसने ۱۱ 
विप्रल॑भ श्रृंगार का यह अनोखा काव्य ۱چ‎ लहर कदाचित्‌ उनके 
कविता-संग्रह में सर्वश्रेष्ठ है ۱ उसका यह गीत बहुत प्रसिद्ध है-- 
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बीती विभावरी जाग री | 
अंबर पतघट में डुबो रही, wa: ۲ 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल. रहा, किसलय का अंचल डोल रहा । 
लो, यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी । 
अधरों में राग ada पिये, अलकों में मलयज बंद किये-- 
तू अब तक सोई है आली ! आँखों में भरे विहाग री | 
अपनी रहस्यमयी रचनाओं के कारण प्रसाद! रहस्यवादी कवियों की 
परम्परा में सर्वप्रथम جو‎ Š ۱ भावों की गहनता, विचारों की दाशनिकता, 
भाषा की दुरूहता भ्रौर भावों को व्यक्त करने की प परागत शेली से भिन्न 
शैली के प्रयोग के कारण ऐसी कविताएँ अत्यन्त क्लिष्ट हो गई हँ इससे 
उनके द्वारा आनन्द का यथेष्ट संचार नहीं होता । वास्तव में प्रसाद की 
प्रारंभिक कृतियाँ जितनी ही प्रसाद-गुण पूर्ण हैं, पीछे की उतनी ही गहन हैं। 
नाटकीय गीतों में प्रसंगानुकूल दाशंनिक भाव भी AF हे ۱ कुछ राष्ट्रीय 
कवितायें भी लिखी हूँ, किन्तु शुष्क प्रथापालन के रूप में नहीं भावात्मक 
रूप में 
अरुण यह मधुमय देश हमारा | 
जहाँ पहुँच भ्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा II 
सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर | 
छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा ॥ 


देम-कुम्म ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सु मेरे । 
मदिर ऊंधते रहते जब जग कर रजनी भर तारा Il 
TAA ` नाटक की इन पंक्तियों मे भारत की श्रेष्ठता का सुन्दर 
प्राकर्षक एवं प्रभावशाली चित्र है — | | 
हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार ١ 
उषा ने दस ग्रभिनन्दन किया और पहनाया हीरक्र हार ॥ 
जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर ग्रालोक 1 | 
व्योम-तम पु ज हुआ तब नष्ट भ्रखिल संस्कृति हो उठी अशोक | 





۹۰ :0: 
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किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं । 
हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आये थे नहीं॥ | 

प्रसाद का 5۱۱-۳۲ हैं 'कामायनी' । उनकी कृतियों में इस 3 
काव्य का एक विशिष्ट स्थान ۱ नवीन शेली में प्रबंध काव्य के लिए 
भी भूमि निकाल कर, प्रसाद ने अपनी महतो काव्य-शक्ति का परिचय 
दिया है । 'कामायनी' में मानस-सूष्टि के आरम्भ की कथा Š | मनु, श्रद्धा 
ग्रौर इडा वेदिक पात्र हे । इन्हीं की कथा एक महान्‌ रूपक के रूप में 
प्रस्तुत को गई है। इसमें बोचन्त्रीच में गीत-काव्य' की भी अति सुन्दर 
योजना की गई है । इसमें प्रसाद का दार्शनिक रूप भी है, साथ ही प्रकृति 
के कमनीय एवं भीषण चित्र तथा मानव की झन्तः प्रकृति का विश्लेषण 
भी ۱ छोटी सी कथा लेकर इतना बड़ा प्रबंध-काव्य प्रस्तुत कर वाला £ 
जगत्‌ में AT नहीं | | | 

प्रसाद की भाषा संस्कृत के तत्सम Te से भरी हुई है। बहुत से 
अप्रचलित संस्कृत शब्दों को उन्होंने अपनी रचनाओं मे उनके तत्सम रूप में 
ही प्रयोग किया है, जिससे उनमें कहीं-कहीं दुरूहृता भी आ गई چ‎ थोड़े 
से शब्दों में बहुत से भावों की अभिव्यंजना होने से वे अर्थगाम्भीय से पूर्ण 
और कहीं-कहीं क्लिष्ट भी हो गई हैँ ۱ इसी से उनमें यत्र-तत्र स्वाभाविक 
प्रवाह की कमी खटकने लगती है ۱ उनके कुछ प्रयोग व्याकरण WIX मुहा- 
वरों की दृष्टि से भ्रशुद्ध और श्रसंगठित हो गये हुँ; परन्तु ऐसे प्रयोग 
अधिक नहीं چ١‎ प्रसाद की संस्कृत TAT भाषा. पर भी कुछ समालोचकों 
को आपत्ति रही है । “प्रसाद के नाटकों में प्राचीन युग का चित्रण हुआ 
है और संस्कृत-गर्भित भाषा के द्वारा नाटककार को उपयुक्त 7 
उपस्थित करने में सहायता मिली है”; इन शब्दों द्वारा. कुछ और आलोचक 
प्रसाद की भाषा का समर्थन करते है । पर ये महानुभाव यह भूल जाते हैं 
कि संस्कृत-युग में भी नाटकों की भाषा पात्रानुसारिणी होती थी । इसीलिए 
उनमें स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न प्राकृतों का प्रयोग होता था | पर प्रसाद 


'के नाटकों में तो ger सेनापति खिगिल गौर चाणक्य की भाषा में भी कोई _ 


अन्तर नहीं । यह बात विचारणीय हैं । पर उपन्यासो q उनकी आषा कुछ 
बदल गई है और वह बोलचाल की भाषा के निकटतर झा गई हे | प्रसाद 
के दो उपन्यास 'कंकाल' झौर 'तितली' हिन्दी संसार में झादर पा चुके हें । 
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दोनों ही सामाजिक ë | अतीत के चित्रण के लिए प्रसाद ने नाटकों का 
आश्रय लिया और वर्तमान सामाजिक अवस्था के चित्रण के लिए उपन्यासों 
का । प्रसाद की कहानियों का पहला संग्रह छाया” नाम से प्रकाशित हुआ। 
उनकी कहानी कला का विकास होता रहा और क्रमश: 'प्रति-घ्वनि', नव- 
पल्लव!, झाकाश-दीप' 'भाँधी' और 'इन्द्रजाल' प्रकाशित होते रहे। 'चित्रा- 
धार” उनकी प्रारम्भिक विविध गद्य-पद्य रचनाओं का संग्रह है और uds, 
एक सुन्दर चंपू-काव्य । ` 
पर प्रसाद पहले कवि हुँ, फिर नाटककार तब WIX कुछ ۱ इनके प्रार- 
म्मिक नाटकों में संस्कृत नाट्य-शेली का प्रभाव है ۱ इतिहास और पुराणों 
की कथाएँ उनके नाटकों के आधार रहे । सामाजिक विषयों की ओर उनकी 
रुचि नहीं हुई | वे भारतीय प्राचीन संस्कृति के विद्वान्‌ थे और उनके इस 
ज्ञान का परिचय हमें उनके नाटकों तथा निवंधों द्वारा होता रहा ۱ 
3۳۲۲ प्राचीन हेली पर लिखा पौराणिक नाटक है ۱ 'करुणालय' है 
गीति-नाट्य ۱ इन दोनों के संवादों में पद्य को माध्यम वनावाया है | पर पीछे 
से इस को उपयुक्त न समझ कर छोड़ दिया है ۱ 'राज्य-श्री' और +۴۶ 
इनके प्रारम्भिक नाटक 5 ۱ ऐतिहासिक नाटक लिखने की रुचि की सूचना 
यहीं से मिलने लगतो g | d ۱ 
. नाट्यकार के रूप में '्रुसाद' को प्रतिभा उनके वाद के नाटकों में 
विकसित हुई | 'चंद्रगुप्त', “rarqap”, Kara, 'जनमेजय का SUD 
'कामना' और “घ्रवस्वामिनी' उनके प्रमुख नाटक Š | हमारे प्राचीन ۲ 
विशेष कर बौद्धकालीन इतिहास तथा संस्कृति का प्रसाद” जी को अच्छा 
ज्ञान था । तएव वह अपने नाटकों मे उचित वातावरण प्रस्तुत करने म 
सफल हुए हृ ۱ चरित्र-विश्लेषण भी गहन हुआ Š ۱ एक आपत्ति जो उनके 
नाटकों पर. कतिपय आलोचकों ने की & यह है कि यह नाटक साहित्यिक 
| تا‎ की वस्तु होकर रह गए Š । वह नाट्यमंच की, विशेषतया आधुनिक 
VER को ध्यान में रख कर नहीं रचे गए Pisae जी के 
du जीवन का यह नियम सा था कि वह अपने. झालोचकों के साथ | 
in मे नहीं पड़ते थे । फिर मी विना व्यक्तिगत झाक्षेपों की sira संकेत | 
fremit 5» नाद्यमन्च की आवश्यकताओं के विषय में उन्होंने अपने विचार | 
प्तानी (जुलाई, १६३७) में स्पष्ट किये थे | यह लेख उनके जीवत | 
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साहित्य-त्रष्टा ६३ 


काल में प्रकाशित उनका अन्तिम लेखं था । इस लेख में उन्होंने इस वात पर 
जोर दिया कि वास्तव में यह अभिनय की योजना करनेवालों का कत्तंव्य 
है कि वह नाट्यमंच को नाट्यकार कौ कुति के अनुरूप बनावें। पर 
वहाँ हम प्रसाद की विचारधारा से पूर्णतया सहमत नहीं हो सकते : रंग- 
मंच का अनुभव न होने से प्रसाद के नाटकों में यह त्रुटि है ही, इसे अस्वी- _ 
कार नहीं किया जा सकता । उनकी देब-रेख में ही नागरी-प्रचारिणी सभा 
काशी, एवं भारतेन्दु नाटक मण्डली ऐसी FÎ ने कुशल Aa 
द्वारा इनके नाटकों के :8و‎ की योजना की; .पर सफलता नहीं मिल _ 
सकी | 


प्रसाद जैसा बहुमुखी प्रतिभावान्‌ साहित्यिक उनके समकालीनों में 
दूसरा न था । अपनी कुशल लेखनी हारा उन्होंने हिन्दी-साहित्य के विविध 
अंगों की पुष्टि की। उनकी यह सेवा चिरस्मरणीय रहेगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


mL 








सुमित्रानन्दन पन्त 


हिमाच्छादित शिख त से आवे- 
fsa कौसानी ( अल्मोड़ा ) 
- में कवि सुमित्रा नन्दन ۲ 
जन्म संवत्‌ १९५९ में ۱ 
पार्वेत्य प्रदेश में निवास होने 
s बचपन से ही प्रकृति 
सुन्दरी की गोद में खेलने के 
कारण प्रकृति के रमणीय 
सौन्दर्य ने स्वभावतः कवि को 
कषित किया और उसी के 
संसर्ग से उन्हे उसकी अलौ- 
किक कमनीयता देखने को 
मिली । इसी कारण उनकी 
कविता में उसका मनमोहक चित्र HRT रहता है । प्रवृत्ति की स्वच्छन्दता 
ने कवि को भी स्वतंत्र प्रकृति का बना दिया और काव्य-परंपरा के बंधन 
में वे बंधे न रह सके | अतः प्रारम्भ से ही काव्य की इन रूढ़ियों के विपः 
रीत सर्वथा एक नवीन दिशा की झोर कवि की प्रकृति स्पष्ट दिखाई देती 
है । यागे चल कर इनकी इस सवंथा नूतन शैली ने ही काव्य जगत्‌ में उनकी 
प्रसिद्धि की । उनकी भावाभिव्यंजन करने की रीति नितान्त नवीन थी । 
मनोभगवों के प्रकाशन की अपनी नई पद्धति और उसमे प्रयुक्त छन्द के रूप 
की नवीन योजना के कारण कुछ दिनों तक पुरानी रुचि भ्रौर परिपाटी 
के काव्य*रसिकों ने इस काव्य की तीव्र भ्रालोचना की थी । परन्तु पंत 
जिस शैली को लेकर साहित्य क्षेत्र मे अवतीर्ण हुए थे उसका परित्याग 
उन्होंने नहीं किया । नवयुवकों में पंत की कविताएँ अत्यन्त आदृत हुई भौर 
उनका अनुकरण भी हुआ | 
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यह वह समय था जब काव्य भाषा के विषय में ब्रजभाषा गौर खडी 
बोली के पक्षपातियों में अपने अपने पक्ष के समर्थन के लिए. वादविवाद नहीं 
वितंडावाद चल रहा था । द्विवेदी जी तब “सरस्वती” के संपादक थे | यह 
पंत को कविता का उषःकाल था | अल्मोड़ा से प्रकाशित होनेवाली جع‎ 
लिखित पत्रिकाओं में किशोर कवि के बाल प्रयास स्वरूप खड़ी वोली की 
कविताएं यदाकदा देखने को मिलने लगी थीं । खड़ीवोली-ब्रजभाषा के جج‎ 
से निरपेक्ष कवि प्रकृति के इस कोमल एवं कमनीय वातावरण में एक गोर 
खड़ी बोली की ककंशता को दूर कर उसमें कोमल-कान्त-पदावली का समा- 
वेश कर रहा था दूसरी ओर उसमें भाव-प्रकाशन की सामर्थ लाकर उसे 
काव्योपयोगी बना रहा था । सन्‌ १६१९ में सरस्वती में प्रकाशित स्वप्न 
के द्वारा इस नवीन युग ने नवीन कवि के प्रथम दर्शन किये थे ۱ द्विवेदी जी 
के संपादन काल में सरस्वती में इस किशोर कवि की कविता का प्रकाशित 
होना इनके उदीयमान होने का प्रत्यक्ष प्रमाण था । खड़ीबोली में इनकी सी 
कोमलता, सुस्वरता और मधुरता कदाचित्‌ جج‎ न मिलेगी । संस्कृत 
शब्दों की प्रधानता होते हुए इनकी पदावली अत्यन्त कान्त और कोमल है | 


प्रतिध्वन्यात्मक शब्दों के aga से संगीत का अलौकिक सुख मिलता है | 


कतिपय शब्दों के लिंगों के विषय में उन्होंने कहीं कहीं व्याकरण की अव- 
हेलना भी की हैं। ऐसा करने से उनमें उनकी समझ से मुदुता और मधु- 
रता का समावेश अधिक हो सकता है । परन्तु उनकी यह स्वच्छन्दता 
साहित्य समाज में AT नहीं gš 1 पीछे की कविताश्नो में यह 7 
नहीं पाया जाता | 


हिन्दी कविता में पंत ने नवीन یج‎ को OT करके कविता- 
कामिनी का सौन्दर्ये बहुत बढ़ा दिया है U इस प्रकार नये भावों को व्यक्त 
करने के लिए नई शेली के प्रयोग में उनको असाधारण एवं अद्‌भुत सफलता 
मिली है । इनकी प्रारम्भिक कविताओं में उनके अंग्रेजी काव्य के परिशीलन 
का प्रभाव स्वाभाविक है । उतमें अंग्रेजी शैली में मानव भावों तथा प्राकृतिक 
चित्रों को अंकित करने का प्रयास स्पष्ट है । इस कार्ये में उन्हें सफलता भी 
मिली है। परन्तु पीछे की कविताओं में इस प्रभाव से युक्‍त होकर वे 
क्रमशः हिन्दी के अनुरूप होते गये हे । मनोविकारों को साकार भान कर 
उन पर कल्पनाऐ करके उन्होंने बहुत सी रमणीक उक्तियाँ कही हे | 
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प्राचीन उपमानों के नये ढंग से प्रयोग और नवीन उपमानों की योजना से 
उनकी कविता में جو‎ चमत्कार आ गया है-- 


जलाशयों में कमल-दलों सा 

हमें खिलाता नित दिनकर, 

पर बालक सा वायू सकल दल 

विखरा देता, चुन सत्वर, | 
लघु लहरों के चल पलनों में . 
हमें झुलाता जब सागर, 
वही चील सा झपट, वाँह-गह 
हमको ले जाता ऊपर। 


उदयाचल से बाल-हंस फिर 
उड़ता अम्बर में अवदात, 
फैल स्वर्ण-पंखों से हम भी 
- करते द्रुत मारुत से बात। 
धीरे धीरे संशय से उठ, 
جج‎ अपयश से शीघ छोर, 
नभ के उर में उमड़ मोह से 
- फील लालसा से निशि-भोर, 
पंत की कविताग्नों से कहीं. कहीं रहस्यवाद की پچ‎ मिलती है। 
किन्तु-जो वैसी हैं वे भी उस वर्ग के अन्य लोगों की कविताओं की अपेक्षा 
. प्रधिक स्पष्ट और सुन्दर हे । इनके शब्दों में किसी विषय का वास्तविक 
चित्र प्रदर्शित करने की पूवं शक्ति है । A 
जीवन के साथ-साथ कवि के हृदय में कला की. भावनाओं का भी 
जेसा-जेसा विकास होता गया है, उसके अनुरूप उनकी कृतियों मे. अनुभूति 
और अभिव्यक्ति का प्रगतिशील परिचय. मिलता है-। कवि-जीवन के उषः- 
काल मे कवि प्रकृति के جج‎ सौन्दर्य से ही प्रभावित हुआ है । इस सौंदर्य 
z और प्रेम की कल्पना-प्रधान अभिव्यक्ति के लिए ही उसमें विशेष प्रयांस देखा 
जाता है। 'वोणा' और qf पंत को किशोर अवस्था की रचनाएँ हैं । 
वीणा' में 'रवोन्द्र' का प्रभाव स्पष्ट है और TRT में संस्कृत के तत्सम । 
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शब्दों एवं ۳۲ के प्रयोग: की प्रवृत्ति ہیں‎ š पत की प्रतिभा 
अधिक प्रस्फुटित हुई है ۱ 'पल्लव'. की रचनाओं ने ही हिन्दी संसार का ध्यान 
पंत को प्रतिभा कौ ओर भ्राकृष्ट किया । पल्लव का कवि एक ओर प्रकृति 
के कमनीय सौन्दर्य पर मुग्ध है, दूसरी भोर प्रेम की 75 मदिर कल्पनाओं में 
विभोर । 'पल्लव', 'चाँदनी', 'अप्सरा', 'स्वप्न', आदि अलंकृत रचनाएँ कवि 
के इसी रूप को प्रकट कर रही हैं। क्रमशः कवि की. दृष्टि भ्रन्तर्मुखी 
होतो जाती है ۱ फलतः उनका ध्यान दर्शन-शास्त्र की ओर जाता है | 
'पल्लव', को 'परिवतंन' कविता में उनके इस परिवर्तन का आभास मिल 
जाता $— 
| शान्त सरोवर का उर 
किस इच्छा से लहरा कर 
हो उठता चंचल sq? 
सोए वीणा के सुर 
'किस मधुर स्पर्श से मरमर 
बज उठते प्रतिपल, प्रतिपल ! 
आशा के लघु अंकुर 
किस सुख से फडका कर पर 
फेलाते नव दल पर दल ۶ | 
Pe hte . तब का मन निष्ठुर. 
सहसा aig में झर झर 
| क्यों जाता पिघल पिघल . ۶ 
मै चिर ge | 
जगती के अखिल चराचर | 
यों मौन मुग्ध किसके बल !' 


यह उत्कंठा, यह जिज्ञासा ही कवि को झनजाने, आत्मसाधना के पथ 


` पर अग्रसर कर रही है | i 
'गुंजन' तक आते आते कवि के हृदय में जीवन के प्रति एक नवीन 


दृष्टिकोण पैदा हो जाता है और उसमें आशावाद की झलक स्पष्ट dd 
अव कविता का विषय भी प्रकृति से gz कर मानव की मर अग्रसर हो 
रहा ۱ TS 
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Tai में कवि ने जीवन झौर कला को जिस दष्टिकोण से अपनाना 
चाहा है उसका कुछ-कुछ AN इन पंक्तियों में मिलता ç — 
आँसू की आँखों में मिल भर ही आते हैं लोचन, 
हँसमुख ही से जीवन का पर हो सकता अभिवादन ? 
अपने मधु में लिपटा पर कर सकता मधुप न गुंजन, 
करुणा से भा अंतर खो देता जीवन--कंपन ١ 
इन्हीं पंक्तियों में पंतजी का जीवन एवं व्यक्तित्व है । हास और 
अश्रु इन दोनों के मिश्रित जीवन में उन्होंने आनन्द और करुणा को ही 
पने हृदय का स्वभाव वना लिया है अपने नित्यप्रति के सुख दुःखमय 
जीवन का ही नहीं बल्कि प्रतिदिन के हषं विषाद्‌ युक्‍त व्यक्तियों का भी वे 
وچ‎ रह कर ही स्वागत करते ë | 
इसी समय के झासपास “ज्योत्स्ना नाटक का निर्माण हुआ है 'मानव 
हृदय की सरल सद्वृत्तियाँ' प्रकृति की कल्याणमयी विभूतियों की भाँति 
क्रियाशील होकर किस प्रकार विशव-जीवन को सुख-शान्तिमय बना सकती हुँ 
इसी भाव का "नाटक में निदेश है | 
प्रकृति के एकान्त ٭‎ में खेलनेवाला कवि क्रमशः अध्ययनशील हो 
जाता है शरीर इससे उसे प्रेरणा मिलती है ۲ से भिन्न संसार को चारों 
ओर देखने से की | फलतः वह्‌ युग के संपक में आता जाता है और 'युगान्त' 
की रचना सामने ग्राती है । स्वयं पंत के शब्दों में TTT में 'पल्लव' की 
कोमलकान्त कला का अभाव है । इसमें वह मानववादी हो गया ۱ 
उसको बापू की नीति में पूर्ण विइवास है-- 


इस भस्मकाम तन की cr से 
जग पुर्ग-काम नव जग-जीवन 
वीनेगा सत्य हसा के 
ताने-वानों से मानवपन॥ 


परन्तु کات‎ श की प्रगति के अनुसार उनकी सफलता पर प्रश्‍नवाचक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





٦1-7 ६९ 
सत्य agar से ग्रालोकित होगा मानव का मन 
अमर प्रेम का मधुर स्वर्गं बन जावेगा जग-जीवन ? 
आत्मा की महिमा से मंडित होगी ہج‎ ? 
अब साम्यवाद का (ग है । युगवाणी' के द्वारा कवि इस नये युग में 
प्रवेश करता है । कवि के साम्यवाद का AF है एक ओर तो प्राचीन 
रूढ़ियों से मुक्‍त होकर नवीन ATÎ का निर्माण करना दूसरी ओर पूजी- 
वाद IX साम्राज्यवाद का विनाश ۱ भारतीय साम्यवादियों की भाँति 
. अहिंसा में विश्वास रखते हुए भी कवि उन्हीं की तरह यह स्वीकार करते 
ë कि संघि-युग ۲ हिसा अनिवार्य है — 
नहीं जानता युग विवर्तं में होगा कितना जन क्षय 
पर मनुष्य को सत्य अहिसा इष्ट रहेंगे निश्‍चय 
इस TAT का विधाता होगा जन-समाज | इस प्रकार युगवाणी' में 
आधुनिक जीवन के कुछ सिद्धान्तों को सुन्दर व्याख्या है । पर कविता एक 
रोर TAT हो गई है दूसरी ओर उसमें सरसता का अभाव है | इसका 
कारण यही हो सकता है कि पंत जीवन-नाटक के एक दशक मात्र रहे हुँ ١ 
उनका साम्यवाद दृष्टिकोण अध्ययन और मनन का फल है अनुभूति का 
का नहीं | 
यूगवाणी ने ही उन्हें ग्राम्या' के ग्राम चित्रों को ओर mas किया | 
ग्राम्या' में ग्रामीण-जीवन के कुछ यथार्थ चित्र Û यहाँ भी कवि का 
मानववादी रूप ہچ‎ पर झलकता है ۱ युगवाणी में एक स्थान पर उन्होंने _ 
कल्पना की है कि साम्राज्यवाद और पूजीवाद के विनाश के उपरान्त “अब 
जन-युग की स्वणिम-किरणों से होगी भू आलोकित' और उन ۴ 
किरणों के. प्रकाश से उस स्वणं-युग की सृष्टि होगी जव — | 
श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित 
गौर न बल से हो जहाँ जन-श्रम-शोषण 
' पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन ! 
उनकी दो रचनाम्रों--'स्वणं-किरण' और स्वर्ण-घूलि--में स्वणं-युग 
की यही कल्पना साकार होकर आई है | कुछ दिन हुए उत्तरा के नाम से 
एक और उनकी कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ e जिसमें कुछ 
प्रतीकात्मक, कुछ धरती तथा युग-जीवन संबंधी, कुछ प्रकृति तथा वियोग- 
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श्ृंगार-विषयक कविताएँ और कुछ प्राथना गोत संगृहीत چ‎ ۱ इस प्रकार 
कवि युग के साथ परिवर्तित होता हुआ नाना रूपों में हमारे सामने 
` दाता है। 

पर उनकी इस परिवर्तनशील प्रवृत्ति में भी एक वात अर्पारिवतंचीय सी 
š | जीवन में निराशा उन्हं पसन्द नहीं । कवि अपनी तरह सबके जीवन को 
आशा और AE से ग्रालोकित देखना चाहता हे | उसे सुख-दुख से ऊपर 
जीवन का एक शाइवत एवं महत्‌ रूप प्रिय हे -- 

ग्रस्थिर है जग का सुख दुःख, जीवन ही नित्य चिरंतन ! ' 

जीवन के सुख-दुःख को तरह ही वे लघुता और बड़प्पन को भी कोई 
अस्तित्व नहीं देना चाहता । उनकी दृष्टि में अपने-अपने जीवन की ही भाँति 
प्रत्येक व्यक्ति विश्व में एक सुन्दर स्वरूप रखता है ۱ उसे दीन हीन DT 
वनने की ۲۲ नहीं । इसीलिये, उसमें भी.एक स्वाभिमान है। वे 
दूसरों के. स्वाभिमान का सम्मान करते हैं । यही नहीं उत्तकी अन्तर्भेदिनी 
दृष्टि में व्यक्तियों के अन्तस्तल तक पहुँचने की बड़ी सुन्दर क्षमता है । 
व्यक्ति को पहचान कर उन्मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते हैं । 

नित्य जीवन में वे अपने मन पर उतना बोझ रखना चाहते हैं, जितने 
से स्वस्थ xg कर जीवन को जीवन ,बनाए रह सकें । यही कारण है कि, 
उन्हें AT वस्तुं की विशेष सुधि नहीं रहती । यहाँ तक कि अपनी 
कृतियों की भी ! 

इन सव वातों को देखते हुए नवीन युग का सन्देश सुनानेवाले कवियों 


. मे पंत अग्रगण्य हैं और उनसे हमारे काव्य को गौरव वृद्धि की बड़ी-बड़ी 
आशाएं हे | 
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सूयकान्त त्रिपाठी निराला? 


पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी, निराला 
हिन्दी काव्य में वंग-काव्य की प्रवृत्तियाँ 
लेकर आए इनके पिता ۷ : 
(उत्तरप्रदेश) के निवासी कान्यकुब्ज « 
ब्राह्मण थे; पर नौकरी के सिलसिले मे 
उन्हें बंगाल के महिषादल राज्य में बस 
जाना पड़ा ۱ निराला जी का जन्म 
संवत्‌ १९५५ में वहीं हुआ; Wiz बड़े 
होने. पर इनकी शिक्षा-दीक्षा भी वहीं 
हुई । फलतः वंगला भाषा AR साहित्य 
से इनका अच्छा परिचय हो गया । ۲ 
के साथ ही संस्कृत का भी अच्छा 
आभ्यास होने. से इनकी भाषा में माधुर्य एवं नाद-सौन्दर्य के साथ ही 
साथ थोडे शब्दों में भाव-प्रकाशन की शक्ति भी um गई। पर यह 
घनत्व थोड़े शब्दों में भाव-प्रकाशन, कहीं-कहीं इतना घना और गूढ़ हो 
गया है कि साधारण की तो बात ही कया बड़े-बड़े विद्वानों को भी सिर 
खुजला कर ही रह जाना पड़ता है ١ 
(निराला' के हिन्दी प्रेम की भी एक कहानी हैं | अपनी धर्मपत्नी को 
रामचरितमानस का नित्य पारायण करते देख इनकी भी इच्छा उसे पढ़ने 
की हुई । अतः हिन्दी की ओर प्रेरणा देनेवाली थीं इनकी पत्नी ओर 
'रामचरितमानस' हुआ इनका हिन्दी ज्ञान का ۱ | 
'निराला' का कविता काल Wo १९७२ से प्रारम्भ होता हे | जुही 
की कली' और 'ग्रधिवास' इनकी पहली कविताएँ है। पर हिन्दी के काव्य- 
क्षेत्र में प्रकाइय रूप से इनका प्रवेश होता है सं० १९८० में, उन्हीं दिनों 
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कलकत्ते से एक हास्यरस-प्रधान पत्र 2777۲ निकला था । उसी के विशेष 
कवि के रूप में आप हिन्दी संसार के सामने आए ۱ आपकी कविताएँ 
وس‎ के मुखपृष्ठ में स्थान पाती थीं । वे कविताएँ, भाषा, भाव और 
शैली तीनों ही दृष्टि से निराली थीं ۱ पुरानी परम्परा के कवियों ने उन्ह 
देख कर नाक-भौं सिकोड़ी; पर निराला को उनकी आलोचना अपने निराले 
पथ से विचलित न कर सकी और झाज भी qui आत्म-विशवास के साथ 
ہہے:‎ हिन्दी साहित्य की अनेक प्रकार से श्री-वृद्धि करने में लगे हे | 

“निराला! हिन्दी कविता की वाह्यकला में स्वतंत्रता के सूत्रधार हुँ | 
हिन्दी में ےن‎ इनकी विशेषता है ۱ बंगला साहित्य म॑ इस दृष्टि से 
पेघनाथ-वघ' के रचयिता माइकेल मधुसूदन दत्त का जो स्थान है वही 
हिन्दी साहित्य में 'निराला' का । बंगला के समान ही हिन्दी कविता-कामिनी 
गण, मात्रा, छन्द, गति, यति आदि पिंगल-शास्त्र कठोर बंधनों में जकड़ी 
हुई थी । “निराला” ने उन बंधनों को एकदम तोड़ कर उसे 4 मुकत 
कर दिया । माइकेल मधुसूदन दत्त की कविताएँ TITAN होते हुए भी 
स्वच्छन्द नहीं है; उनमें एक विशेष नियम है। इसके विपरीत निराला की 
कविताएँ स्वच्छन्द ہچ‎ वर्णो या मात्राओ्नों का कुछ भी नियम नहीं 
होता । इसलिये वे RET कहलाते ë । पर इसमें एक प्रवाह होता 
ہچ‎ होती है, इसलिये इसको छन्द कहना पड़ता है L उनके स्वच्छन्द 
छन्द की छोटी बड़ी पंक्तियां नदी की छोटी बड़ी तरंगोंकी तरह, एक दूसरे c 
के आगे पीछे, एक मुख्य प्रवाह के साथ बहती चली जाती हें । इस प्रवाह 
या लय को हृदयंगम करने के लिये वार बाग पढ़ना पड़ेगा और वारंबार 
आवृत्ति करने पर जव कान AW हो जावेंगे तभी इस प्रकार के मुक्त 
छुन्दों के पाठ या श्रवण का आनन्द मिल सकेगा । इन छन्दों में यती या 
विराम भी किसी नियम के अनुसार नहीं होता--जहाँ अर्थ की पूर्णता हो 
झौर श्वास रुक जाय, वहीं यति समझ लेना चाहिए | 

इनके मुक्त-छन्द भी दो प्रकार के हँ--सतुकान्त और अतुकान्त । | 
सतुकान्त कविताएँ छन्दोवद्ध कविताग्रों की तरह गाने के लिये लिखी गई . 
हे । उनकी तुक ही उनमें झनकार पैदा कर देती ë । निराला जी ۲ 
ऐसी कविताप्रों को बड़े सुन्दर ढंग से गाते है, उनके स्वरों में TT कर 


- उनके मुक्त-छन्द हृदय को پچ‎ लेते नराला? 
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ने केवल पढ़ने के लिये लिखा है । इसके पढ़ने की कला भी ہچ‎ है, 
कोरे गद्य की तरह नहीं, बल्कि वातचीत की शैली को थोड़ा पद्यवत कर 
देने से ही उनके अतुकान्त छन्द के पढ़ने में आनन्द मिलने लगता है | पर 
स्वच्छन्दता के कारण उनकी पंक्तियाँ प्रायः गद्य सी हो गई है और गति- 
भंग भी हो गया है। 'निराला' के इन मुक्‍त या स्वच्छन्द छंदों का बड़ा 
उपहास किया जाता है । उसकी छोटी बड़ी पंक्तियाँ देख कर कोई उसे 
"SU छन्द कहता है तो कोई “रवड्‌' छन्द । आगे चल कर समय ही ' 
इसका निर्णय करेगा “कि Gras कविता के लिये कहाँ तक उपयुक्त 
रौर लोक-प्रिय हो पाता ë । निराला की सभी कविताएँ मुक्त-छन्द में ही 
नहीं लिखी गई हूँ | पंत की भाँति इनकी छन्दोबद्ध कविताएँ भी हैँ और 
ये रचनाएँ अपेक्षाकृत सुन्दर gg | । 

वेदान्त 'निराला' जी का प्रिय विषय है--कविता में भी लेखों में भी। 
उनका हृदय कवि है, मस्तिष्क दार्शनिक ۱ जहाँ उनकी कविताझों में करुण 
तथा अन्य कोमल वृत्तियों का परिचय मिलता है वहाँ वे कवि हैँ, पर जहाँ 
वे तत्त्वदर्शो बन जाते हैँ वहीं वे रूखे वेदान्ती हैं, हृदय से निकले उदगारों 
में अस्पष्टता और दुरूहता की संभावना कम होती है । वहाँ भाषा भावों 
की अनुगामिनी होकर उनको स्पष्टरूप से व्यक्त करती चलती है | पर जब 
कवि हृदय से काम न लेकर मस्तिष्क से काम लेता है या जब मस्तिष्क 
हृदय पर हावी हो जाता है तव कविता दुर्वोध, गूढ़ एवं .जटिल हो जाय तो 
इसमें aa ही क्या । इसी अस्पष्टता और दुरूहता के कारण निराला 
उतने प्रिय न हो सके जितने पंत | जहाँ दाशंनिकता भावं रूप में आती है 
वहाँ वह कविता में खिल पड़ती है; परन्तु जब वह कविता में तुत्त्व रूप 
में सम्मिलित होती है तब कविता के लिये भारी पड़ जाती हे --तब 
कवि ۲7 न रह कर. ज्ञानी' बन जाता ë । निराला प्रायः हमारे सामने 
दार्शनिक रूप में ही आते है--कवि रूप तो ۲ में लुप्त-सा हो 
जाता है । पर जहाँ उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी दार्शंनिकता को अलग _ 
. कर दिया है वहाँ वे सच्चे कवि 2۱ यमुना के प्रति में कवि यमुना को 
मानवता के हृदय से देखता है, भक्त कवियों की तरह भक्ति-मावित हृदय 
से नहीं । “जुही की कली” निराला की श्रृंगार-रस-पूर्ण अत्यन्त सरस ओर 
उत्कृष्ट कविता है ۱ 'जागो फिर एक बार' और “महाराज शिवाजी का 
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७४ साहित्य-्रष्टा 


पन्नः इन वीर रस पूर्णे कविताओं में कवि-हूदय का उल्लास और उत्साह 
है। ये वस्तुतः उद्बोधन गीत हे । 'विधवा' और भिक्षुक मे कवि-हूदय 
के करुण-चित्र چ‎ आपको FT के अभी तक तीन संग्रह प्रकाशित 
हुए है-अनामिका, परिमल गीतिका ۱ एक' झौर काव्य है, ۱ 

काव्यों के अतिरिक्त 'निराला' ने कहानियाँ, उपन्यास sx निवंध भी 


` लिखे हे 1 गद्य क्लिष्ट न होते हुए भी प्रायः अस्पष्ट हो जाता है। पर यह 


स्पष्टता तो मानो इनका अंग ही हो गई Š | 

(निराला! की भाषा संस्कृत के तत्समं शब्दों से लदी हुई हे । कहीं 
कहीं उनके निज के d हुए संस्कृत-सम शब्दों की भी भरमार है, जो 
वस्तुतः संस्कृत के है नहीं । उनकी भाषा कहीं संस्कृत-त्राय हो गई है तो 
कहीं संस्कृत शब्दों के बीच में ही उर्दू शब्दों का प्रयोग कुछ खटकन लगता 
& 1 वाक्य विन्यास .पर बंगला का प्रभाव पडा Š | 

अपने मुक्त-छन्द की ही भाँति 'निराला' का जीवन भी मुक्‍त हे । वे 
प्रत्येक दिशा में बाघा वंधन-विहीन हो कर चलते हँ परन्तु ۲ 
के कारण उनके जीवन में प्रायः गतिभंग हो जाता है । इधर प्रायः वे 
अस्वस्थ एवं अस्तव्यस्त से रहते हे | आशा है कि वे शीघ्र ही स्वस्थ एवं 
व्यवस्थित होकर अपनी विभिन्न रचनाओं से हिन्दी साहित्य की stafa 
करेंगे । | 










AS ,‏ ` ا 
š> Sm ~ af < ^S‏ ۷ 
SS 8 \‏ 

+0 
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श्री देवकीनन्दन खत्री की. “चन्द्र- 
कान्ता' और उसको '“संततियों' ने 
रहस्य-मय तिलिस्मों और ऐयारी 
के भेदभरे कारनामों के द्वारा जनता 
में हिन्दी पढ़ने को अभिरुचि उत्पन्न 
कर दी थी 1 श्री गोपालराम गहमरी 
के जासूसी उपन्यासों के गोरखबन्धे 
भी कुतूहल की वृद्धि कर लोगों के 
समय काटने में सहायक हो रहे थे | 
इधर श्री किशोरीलाल गोस्वामी के उप- 
त्यासों को भी लोग चाव से पढ़ने लगे 
थे ۱ हिन्दी लेखकों मे सुजन-शक्ति का | 
अभाव होने के कारण बंकिम बाबू और अन्य बंगाली लेखकों के सुरुचि पूर्ण 
उपन्यासों के अनुवाद भी धड़ल्ले से होने लगे थे । पर इनमें हिन्दी के पास ` 
अपना कहने को कुछ भी न था। ठीक ऐसे ही अवसर पर--जव हिन्दी 
संसार को उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी-मुंशझी प्रेमचन्द हिन्दी के 
आख्यायिका क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। . . 

मुंशी प्रेमचन्द का जन्म काशी के लमही गाँव में संवत्‌ १६३७ में 
हुआ उनका वास्तविक नाम मुंशी घनपतराय था b दीनता, दरिद्रता और 
सादगी आपने पैत्रिक संपत्ति के रूप में पाई थी। मातृ-पितृ हीन इस 
वालक को झाड़-झंखाड़, काँटे-कंकड़ परिष्कृत कर अपने जीवन-पथ का 
निर्माण स्वयं करना पड़ा था । अपने पेट का पालन करने के लिए जीवन 
के साथ संघर्ष करते हुए भी यापने अपने ज्ञान का विकास करने में 
कुछ न उठा रखा और किसी न किसी तरह क्रमशः dio Wo पास कर, 
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` साहित्य-त्रष्टा 


७६ 
लिया s शिक्षा-विभाग में राजकीय सेवा स्वीकार कर ली। पर पेट 
भरना भौर नौकरी करना ही श्री प्रेमचन्द के जीवन का उद्देश्य न था। 
महान्‌ शिल्पी ईश्वरको इसी साहित्य-शिल्पी के हाथों हिन्दी कौ आख्यायिका 
के विशाल भवन की नींव डलवानी थी | आगे चल कर मौलिक आख्यायिका 
लेखक और उपत्यासकार के रूप में एक नये यूग का निर्माण कर इन्होंने 
अपनी उज्वल कीर्ति से हिन्दी साहित्य को आलोक़ित कर दिया | 

हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में 5 qd प्रेमचंद उर्दू-जगत में यथेष्ट 
प्रसिद्धि पा चुके थे; उनकी प्रतिभा विकसित हो चुको.थी और उनकी 
शैली भी निश्चित हो गई थी । पर राष्ट्रीय भावना का प्रचार करनेवाला 
कयाकार अराष्ट्रीय भाषा के मोह में कब तक पड़ा रहता । राष्ट्र भाषा के 
प्रेम ने इन्हें अपनी ओर ےجو‎ किया और ये हित्दी-क्षेत्र में आ पहुंचे | 
आरम्भ में स्वभावतः आपकी भाषा में TET रहता था। आपकी पहली 
कहानियों में या तो उर्दू के कठिन शब्दों की भरमार है या s< का केवल 
शब्दानुवाद भर है। पर क्रमशः पकी भाषा परिष्कृत होती गई और 
सेवा-सदन' तक पहुँचते-पहुँचते मेज गई | सरलता, सुवोधता, स्पष्टता और 
सजीवता आपकी भाषा के गुण हे और मुहावरों का प्रयोग तो इस भाषा 
में सोने में सुहागा के .समान 2۱۷ इनको इस भाषा को हम राष्ट्र भाषा 
का टकसांली रूप .कह सकते 2۱ यह भाषा जहाँ एक A विद्वत्समुदाय 
के लिये गौरव की वस्तु है वहाँ एक साधारण कृषक और मजदूर के लिये 
भी उतनी ही सुगम ۱چ‎ पर जहाँ कहीं मुसलमान पात्रों का ١٥ج‎ हो 
जाता है या न्यायालयों का प्रसंग भ्रा बैठता है वहाँ प्रेमचन्द उर्दूमय हो 
जाते हे । स्वाभाविकता की दृष्टि से इसका भले ही समर्थन किया जाय, पर 
क्लिष्ट उर्दू शब्दों के प्रयोग से कभी-कभी उदं से چم‎ हिन्दी के पाठक 
उलझन में पड़ जाते हे | 

पहले कहा जा चुका है कि प्रेमचन्द से qd भी कथा-साहित्य यथेष्ट 
लिखा जा चुका था। किन्तु ये कथा कहानियाँ साहित्यिक ढंग की न होकर 
रा کت"‎ रुचि के सांचे में ढली हुई थीं और भाषा भी पुराने 
यद का कोई प्रयत्न नहीं था । प्रेमचन्द ने कथा 

3۳5۲ एक नवीन युग का निर्माण किया और ۲ 


जिक एव, राजनीतिक उपन्यासो, و577‎ ۰:7 के x 





साहित्य-च्रष्टा ७७ 


स्वाभाविक चित्रों का चित्रण कर जन-साधारण की रुचि को भी उन्नत 
कर दिया । | 

कला कला के लिए' के सिद्धान्त को प्रेमचंद स्वीकार नहीं करते थे | 
उनके मत के अनुसार कला मानव जीवन को ऊँचा बनाने के लिये हैं, कला 
समाज में ऊँचे विचारों का प्रवेश कराने में सहायक होती है और कला 
देश के नेतिक और सामाजिक स्तर को उन्नत करने में सहायक होती है | 
. प्रेमचन्द आदशंवादी 5 और इसी से इनकी प्रत्येक कहानी में किसी न किसी 
प्रकार का आदर्श ग्रंकित रहता है । किन्तु अपने भ्रादर्शो का चित्रण करने 
के लिए इन्होंने जीवन के यथार्थ एवं वास्तविक चित्रों का ही सहारा लिया 
है। इनकी सभी कुतियों में देहातों ग्रोर नगरों की दीन दुखी साधारण 
जनता को जोवन mad वड़ो मामिक एवं सजीव भाषा में लिखी TF हें 
सामाजिक उपन्यासों में पारिवारिक जीवन के यथार्थ चित्र रहते d ۱ सेवा- 
सदन! प्रेमचंद का एक ऐसा ही उपन्यास है, जिनंमे हमारे समाज की समस्या 
है | इसके पात्र हमारे ही समाज के व्यक्ति d, इसका चित्र हमारे ही घर 
का चित्र है । समाज का यथार्थ-चित्र होने पर भी उसमें झसंयत सत्य का 
चित्रण नहीं, कलुषित वासना का नग्न नृत्य नहीं ۱ हिन्दी जगत्‌ में प्रेमचंद की 
ख्याति का श्रेय 'सेवासदन' को ही दिया जा सकता है । इसके बाद प्रेमाश्रम, 
कायाकल्प, रंगभूमि, TT और कर्मभूमिं उपन्यास क्रम-क्रम से प्रकाशित होते 
रहे और इन सबने प्रेमचन्द को उपन्यास क्षेत्र में अपने समय का एकछत्र 
सम्राट घोषित कर दिया. ۱ 'गोदान' उपन्यास इनकी मुत्यु के पूवं का गो- 
दान' सिद्ध हुआ | इन सभी उपन्यासों में देश की सामाजिक एवं राजनीतिक 
स्थितियों का चित्रण है । उनमें जीवन की सभी समस्याएँ वत्तंमात हे | 

अपने उपन्यासों में प्रेमचंद सफल हुए हों या न हुए हों; परन्तु कठोर 
से कठोर समालोचक भी इस बात को मनाते है कि उपन्यासों की अपेक्षा 
ےو‎ की कहानियाँ अधिक सुन्दर wx प्रभावशाली हुई हैँ ۱ इनकी लोक 
प्रियता का कारण है उनमें थोड़े में ही उपन्यास के कथारस का आस्वादन 
होना ۱ कहानियों के विषय भी या तो ग्रामीणों की ۲ के लिए होता 
है या उसमें पारिवारिक चित्र होते हैँ । इन सव में वे आदशेवाद के समर्थकः 
जान पड़ते d ۱ अपनी प्रारम्भिक कहानियों में तो वे भारतीय WIESE 
का ही समर्थन एवं प्रचार करते दिखाई देते है | उदाहरण के लिए नमक 
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७द साहित्य-स्रष्टा 


का दारोगा? को लीजिए ۱ कत्तेव्य-परायणता का फल मीठा होता है— 
चाहे उसके पालन करने में कड़बेपन का कठोर. अनुभव ही क्यों न हो” 
यही इस कहानी का उद्देश्य जान पड़ता है । इस कथा के नायक मुंशी 
बंशीधर ने अपने पिता के श्राज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी धर्म का पल्ला 
पकड़ा और अन्त तक उसका निर्वाह किया । धन का लोभ उन्हें न डिगा 
सका ۱ मुंशी जी के इस त्याग को देव-दुर्लभ भले ही कह ले पर वह 
बुद्धिहीनता की निशानी किसी प्रकार नहीं कही जा सकती । कुछ भी हो -- 
अपने त्याग और अपने कत्त॑व्य-परायणता का इन्हें कठोर दंड मिला, 'मुग्र- 
त्तली' का परवाना झा ही तो गया । आजकल के यथार्थवादी कदाचित्‌ 
यहीं कहानी को समाप्त कर देते। पर प्रेमचन्द को घमं की यह पराजय 
स्वीकार न थी। धन को धर्म की नेतिक विजय स्वीकार करनी पड़ी 
पंडित श्रसोपोदीन ने मुंशी जी को अपना मेनेजर वना लिया । कथानक के 
वीच-वीच में कहीं कहीं बड़े स्वाभाविक चित्रण 5۱ बूढ़े मुंशी जी के 
“नौकरी में... . . ऐसा काम 5757 जहाँ कुछ ऊपरी आय हो । मासिक 
वेतन पूर्णमासी का चाँद है...... ऊपरी श्राय बहता हुआ स्रोत है जिससे 
सदैव प्यास वुझती है । वेतन मनुष्य देता है... . . . ऊपरी श्राय ईश्वर देता 
है.....- " इन TRÎ में इस वर्ग के व्यक्ति की मनोवृत्ति का यथाथं- 
चित्रण है ۱ अतः यथार्थवादियों को भी यहाँ निराक्ष न होना पड़ेगा । अदालत 
के चित्रण में भी ग्राजकल के न्यायालयों का सच्चा खाका है | 

ग्रादशंवाद की रक्षा की धुन में प्रेमचंद ने प्रायः स्वाभाविकता का 
का ध्यान नहीं रखा । जहाँ वे दरिद्रता और ग्रामीण दृश्यों के चित्रण में 
अत्यन्त सफल हुए Ç वहाँ वे Tad या किसी विशाल नगर के चित्रण में 
उतने ही असफल । एक थोड़ी सी बात पर ४००००) देने को तैयार हो 
जाना श्रसंगत नहीं तो अस्वाभाविक جج‎ है | अदालत का सिह' सौः 
पचास पर न सही एक या दो हजार से आगे क्यों बढ़ जाता । 8 
की योद में पले प्रेमचंद को शायद यह पता नहीं कि ४००००) होता कितना 
है; किन्तु इतनी विशाल सम्पत्ति पर लात मारना, गाती हुई लक्ष्मी को दुकरा 
दना, भ्राइचर्यजनक होते हुए भी etar के लिए यह कल्पना असंभव नहीं ! 

सोहाग का शव' भी संभवतः इनकी प्रारंभिक कहानियों में से होते 
के कारण इसी प्रकार की 5۲۳۹۸1۹551] से भरा पड़ा Š! | 
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प्रेमचंद जी की कहानियों के कई संग्रह निकल गए हैं इधर 'मान- 
सरोवर' के कई भागों में उनकी सभी कहानियाँ ग्रा गई € | संयोग की 
वात--गोदान' उनका अन्तिम उपन्यास था तो puer और शेष रचनाएँ 
उनका अन्तिम कहानी-संग्रह ۱ 

प्रेमचंद जी का स्वभाव बहुत सरल था । वे छोटे-बड़े सव से खूले जी से 
मिलते थे । अपनी पकी उम्र में भी वे ऐसी ठहाके की हॅसी हँसते थे कि 
جج‎ कहना । आशिक संकटों से छुटकारा पाने के लिये इच्छा न होते हुए 
भी आप बम्वई की ग्रजन्ता फिल्म कम्पनी में नौकर हो गये; किन्तु वहाँ के 
झइलील और विषाक्त वातावरण से आपका मन ऊब गया और एक वर्ष 
पश्चात्‌ ही छोड़ कर चले 8 ۱ 

मुंशी प्रेमचंद का नाम हिन्दी साहित्य के ,कहानी लेखकों में भ्रमर हो 
गया Š ۱ वस्तुतः नवीन शैली की कहानी की नींव डालने का श्रेय आपको 
ही है ۱ आपने अपनी सजीव कहानियों के द्वारा हिन्दी साहित्य का कलेवर 
वढ़ा कंर उसे अन्य भाषाओं में गौरवास्पद वनाया । हिन्दी जगत्‌ आपका 
` FE ۱ 
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श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का जन्म do १९६१ में प्रयाग में हुआ 
१६ वर्ष की अवस्था में इनका शुभ विवाह ठा० लक्ष्मणसिह चौहान से हो 
गया । सन्‌ १९२१ में ग्रसहयोग श्रान्दोलन के समय सुभद्रा ने स्कूल की 
पढ़ाई छोड़ दी शरीर राष्ट्रीय झण्डे के नीचे भ्रा. गई ۱ इनके पति | 
ने भी वकालत छोड़ दी और देश-सेवा को ही अपना एकमात्र -कत्तंव्य 
वना लिया। جع‎ पुरस्कार स्वरूप आपको जेल यात्रा भी करनी 
पड़ी ۱ | 

इनको सुशिक्षित वनाने में उनके वड़े भाई.ठाकुर राजवहादुर सिंह का 
विशेष हाथ था । उन्होंने सुभद्रा को भ्रच्छी-अच्छी पुस्तके पढ़ा-पढ़ा कर और 
उत्साह देकर गौरव के पद पर पहुँचा दिया । परन्तु इन्हें कविता के क्षेत्र 
मे लाने का श्रेय हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री माखनलाला चतुर्वेदी एक 
भारतीय आत्मा को हे । सुभद्रा छोटी-मोटी कविताएँ लिख-लिख कर फाड़ 
- देती थीं। चतुर्वेदी जी ने उनमें प्रतिभा की ज्योति देख कर गंभीर रूप से 
कविता लिखने के लिये उन्हें नियम-बद्ध कर दिया | 

आवुनिक हिन्दी साहित्य में जिन महिलाझोंने देश और साहित्य दोनों की 
सेवा में अपना जीवन» अ्रपित किया हैं उनमें सुभद्रा' का प्रथम स्थान है | 
इनकी रचनाओं में नारी जीवन का स्वाभाविक चित्रण है | नारी की समस्त 
ग्राकांक्षाय, वेदनायें और भावनाऐ उनकी چو‎ में व्यक्त हुई 2 ۱ उनमें 
नारी की लालासा, माता का स्नेह, वीर क्षत्राणी का गौरव, कुल-ललना की 
' सहिष्णुता AK गृह-लक्ष्मी की उदारता सभी का सहज रूप में चित्रण हुआ 
है । कविताएँ इनके पारिवारिक जीवन के अनुभव से परिपूर्ण है । उनको 
अपना वचपन बहुत प्यारा Š | अपने बच्चों में ही अपने “बचपन” को देख 
कर वे खिल पड़ती हूँ | वे कहती हे-- 

1 वचपन को. बुला रही थो, बोल उठी बिटिया मेरी । 7 
٦٦٦٦٦ फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी ॥ 
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जिसे खोजती थी बरसों से अरव जाकर उसको पाया | 
भाग गया था मुझे छोड़ कर वह बचपन फिर से आया زر‎ 


को लोक-प्रियता का दूसरा कारण उनकी रचनाओं की राष्ट्री-‏ لاعت 
यता हं | झाँसी की रानी” कविता पढ़ कर कौन ऐसा हे जो तड़प न उठेगा.।‏ 
उनकी राष्ट्रीय कविताश्रों में स्वदेश प्रेम और am कूट-कूट कर‏ 
भरा $—‏ 


सिहासन हिल उठे, राजवंशों ने भूकुटी तानी थी । 
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी ۱ 
गुमी हुई आजादी को कीमत सबने पहचानी थी । 
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी ॥. 
चमक उ सन्‌ सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ 


इनकी रचनाझों में सरलता और सरसता है | भावों में कहीं भी اج‎ 
मता नहीं, न शेली में ही आडम्बर है, मानों कवयित्री के हृदय के सच्चे 
उद्गार ही कविता का परिधान पहन कर ग्रा गए है ۱ सीबे-सादे भाव, MA- 
सादे ढंग से व्यक्‍त करने की शैली-जिनमें न शब्दों की छटा हो, न अलं- 
कारों का चमत्कार न भावों की जटिलता--यह उनकी रचनाओं की तीसरी 
विशेषता है ۱ | 
'सुभद्रा' के जीवन में तो कभी निराशा आती हैं और न इनका 
जीवन वेदना की असंयत विदग्धता में सिसकता है । इन्होंने सारे जीवन 
हँसना सीखा है-- 
मेने 277 सीखा है, में नहीं जानती ۱ 
बरसा करता पल-पल पर, मेरे जीवन में सोना |i 


सुभद्रा आशावाद को कवयित्री हे ۱ उनको निराशा हतोत्साह नहीं कर 
सकती, और विकट से विकट परिस्थितियों में भी आशा उनका साथ नहीं 


छोड़ती-- 


जग - झंझा — झकोर में, 
: झाशा-लतिका का 0۱ 
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TFT, उत्साह प्रेम का, : 

क्रम-क्रम से प्रकाश खा Il 
जीवन में निराशा मुझको, 

कभी रुलाने को आई ۱۱ 
जग झूठा है, यह विरक्ति भी, 

नहीं सिखाने को आई Il 


सुभद्राकुमारी की कविताग्नों का एक संग्रह ET नाम से प्रकाशित 
हो चुका है भौर इस पर उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन से 7 
पुरस्कार” भी प्राप्त हो चुका है । इन्होंने कहानियाँ भी लिखी है जिनका 
संग्रह “विखरे मोती” के नाम से हो चुका है। कहानियों में भी नारी 


८२ 


जीवन की मनोरम स्वाभाविकता है | 


खेद है कि अपने जीवन के मध्याह्नं में पहुंचते ही एक मोटर दुर्घटना 
से अकस्मात्‌ ही आपकी मृत्यु हो गई अर काल के कराल हाथों ने समय से 
बहुत पहले ही सुभद्रा ऐसी काव्य-जगत्‌ की प्रकाशमान तारिका को ग्रस्त 


कर दिया । 
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महादेवो वर्मा 


श्रीमतीः महादेवी-वर्मा का जन्म संवत्‌ 
१६६४ में FETT में हुआ 1 अपने छात्र- 
जीवन में वे प्रायः अपनी कक्षा्ओों में सर्वे 
प्रथम रहीं ak उनको छात्रवृत्ति भी प्राप्त 
£] होती रही । वे संस्कृत में एम. हे और वी. ए- 
t में एक विषय दशंन-शास्त्र होने के कारण 
| भारतीय-दर्शन का भी उन्होंने गंभीर ग्रध्य- 
यन किया हैं जिसकी छाप उनकी रचनाम्रों 
में स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। एम. ए. पास 
करने के बाद वे प्रयाग महिला-विद्यापीठ में 

.प्रधानाध्यापिका नियुक्त हो गई ۳‏ اسب 
उनके निरन्तर उद्योग से उक्त विद्यापीठ उरोत्तर उन्नति करता जा‏ 
रहा ۱ ۱‏ 

कविता की और इनकी fe बचपन से है आधुनिक हिन्दी की 
कवधित्रियों में इनको सब से ऊँचा स्थान दिया जाता d | कितने ही समा- 
लोचक इन्हें इस युग को मीराँ कहते हैं--उनमें वही वेदना, वही वियोग 
व्यथा और वही विह्वलता है जो मोराँ में थी। उनके हृदय म॑ प्रिय के 
विरह की वेदना है, आँखों में वियोग के ۱ सच्चिदानन्द स्वरूप TF 
मात्मा ही उनकी आत्मा रूपी दुलहिन का प्रियतम है ۱ सृष्टि के प्रारम्भ 
में सम्पूर्ण mad एक हो परमात्मा का भ्रंश थी उससे वियुक्त ۱ 1g 
स्थूल देह का भौतिक आवरण उस मिल्न में वाधक 3 महादेवी अप 
उसी fag? gu प्रिम का गान करती हुई इस नश्वर संसा से बहुत 
ऊँचे उड़ गईं हे । उनका प्रियतम असीम अनन्त है । पर भौतिक आवरण 
के कारण उसके निकट न पहुँच सकने की विकलता उन्हें रुलाती रहती है। 
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वेदना के आँसू बहा कर वे उसी चेतन के चरणों में अपनी अंजलिं अपित 
करती जा रहीं हैं। بج‎ में चारों थोर वे अपने प्रियतम को ढूढ़ती है 
तथा कण-कण, ,چب‎ AWAY में उसके अस्तित्व का अनुभव भी करती 


£— 
कन-कन में बिखरा है, ۱ 
मेरे मानस का सूनापन। 


परन्तु उस चेतन को वे स्पर्श नहीं कर पातीं, उसे पकड़ कर केवल 


अपना हो कह कर, उसे वंदी नहीं बना पातीं। इसीलिए विवश होकर रो 
पड़ती है — 

ग्रलि कंसे उनको पाऊं ?- 

मैं फूलों में रोती, वे वालारुण में मुस्काते 

मैं पथ में fag जाती हें वे सौरभ में उड़ जाते ! 

वे nig वन कर मेरे इस कारण TAT जाते 

इन पलकों के बन्न में में aia पछताऊ ! 

मेघों में विद्युत्‌-सी छवि उनकी و‎ मिट जाती, . 

۱51 को .चित्रपटी में जिसमें में आँक ۲ ۶۱ 

वे ग्राभा वन खो जाते शशि .किरणों की उलझन में, 

जिसमें उनको कन-कन में देखू, पहचान FT FI 

वे स्मृति वन कर प्राणों में खटका करते है निशिदिन 

उनको इस निष्ठुरता को जिससे में भूल न जाऊ | 

]سس 

. महादेवी को यही करुणा उनकी. कविता में सच्चा सौन्दर्य लाती है 
क्योंकि हमारी करुणतम कल्पनाऐ ही हमारे मधुरतम गीत होते हैं। सर्वत्र 
अपने इसी. अगोचर प्रियतम के प्रति इन्होंने आत्म-निवेदन किया है । उसी 


T स्नेह-सजल स्मृति ग्रानन्द तथा हास उन्होंने अपने प्राणों में तथा प्रकृति 
त्येक दिशा में देखा है । इनकी प्रकृति मी मानो परम-पुरुष की वियो- 
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गिनी है ۱ इनकी वेदनाभरी कविताश्रों को पढ़ कर स्वभावतः लोगों के मन 
में विचार उठता है कि इनका जीवन कितना करुणामय होगा । परन्तु 
उनका व्यक्तिगत जीवन तो प्रसन्न और आनन्दमय Š | इसका कारण 
महादेवी के शब्दों में ही सुनिये — 
“संसार जिसे दुःख HK ग्रभाव के नाम से जानता है वह मेरे पास 
नहीं है । जीवन में मुझे बहुत दुलार, वहुत आदर झौर बहुत मात्रा में 
सब कुछ मिलता है; परन्तु उस पर दुःख की छाया नहीं पड़ सकी । कदा- 
चित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी 
eU 
इसके अतिरिक्त बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय 
झनुराग होने के कारण, संसार को. दुःखात्मक समझनेवाली उनकी विचार-- 
धारा से महादेवी का असमय ही परिचय हो गया था। अतएव aE की 
ही भांति इनका भी हूंदय संसार को दुःखमय और क्षणभंगुर मान कर 
विरक्त हो उठा है | जोवन के प्रति वे कहती 5 — 
तुम्हें 5377 जाता 5 
हंसा जाती हे तुमको आश, 
नचाता भाया का संसार, 
लुभा जाता सपनों का हास; 
मानते विष को संजीवन ! 
विकसते मुरझाने को फूल, 
उदय होता छिपने को चंद; | 
शून्य होने को भरते मेघ, x 
दीप जलता होने को मंद; 
यहाँ. किसका अनन्त यौवन 
अरे अस्थिर छोटे जीवन! | 





--निहार 
देकर सौरभ-दान पवन से 
जब मुरक्षाए फूल- 
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पजिसके पथ में fad वही क्यों 

भरता इन आँखों में धूल ?' 

अब इनमें क्या सार, 

मधुर जव गाती भौरों की गुंजार, 

' मर्मर का रोदन करता - 

"कितना निष्ठुर है संसार ! ' 
7 
इन पंक्तियों में वाह्मविशव की अचिरता और विकलता का कंसा 

मृतिमान चित्रण है ! ° 

यह सव होते हुए भी महादेवी सुभद्रा के समान लोक-प्रिय नहो ۱ 
सुमद्रा ने नारी जीवन में ही सौन्दर्य की पराकाष्ठा देखी, ऐहिक जीवन में 
ही सा्थकता.क्लेब्ी,--पर महादेवी ने इस ۲75 जीवन में तृप्ति और संतोष 


«. की छाया-भी नहीं देखी । अपार्थिव- दृष्टिकोण के कारण उनका ऐहिक जगत्‌ 
" से कोई सम्बन्ध नहीं, ऐहिक सुखों की उन्हें कामत्ता नहीं । वे तो अध्यात्म 


लोक को निवासिनी हैँ । इसी ۴ उनकी कविताओं में रहस्यवाद पाया जाता 
है। वे भ्रपने ही सुख-दुःखमय भावों में مہ‎ होक़र अपने आप गुनगुनाती 


۱ उनकी अनुभूति उनकी व्यक्‍्तिंगत अनुभूति है جو‎ उनके इन गीतों 


का ममं समझने के लिये हमें उनकी چم‎ को समझना होगा, उनके 
हृदय के साथ अपने हृदय मिला कर. एक हो जाना पड़ेपा। तभी हम उसके 
1157 को हृदयंगम कर सकेंगे | पर महादेवी की कविताएँ ऐसी नहीं कि 
उनके हृदय के साथ अपने हृदय का तादात्म्य किया जा सके । ग्रतः सामान्य 
पाठकों को उनकी कविताएँ अस्पष्ट भ्रौर दुर्वोध जान ہے‎ Š! 


[पर जहाँ उनकी कविता इस व्यक्तिगत भावना के चित्रण से ऊपर 
Š कर सार्वजनिक भावना के चित्रण मे लगी है, वहाँ उसका सबके हृदय 
-E TN: हो जाता ह; آج3‎ कवि की भावना सम्पूर्ण fasa की 
7 मेल खाती है, वहाँ वह उसकी निज की आवना होते हुए भी 
p भावना बन कर सबके अ्रन्तस्तल को स्पर्श कर देती है “रह्मि 

र दुविधा शीर्षक कविताओं में कवयित्री ने पंत की भाँति अखिल विश्व 


के सुख-दुख की ग्रोर 
र दृष्टिपात किया है | û बताओ में 
CC-0. Mumukshu Bhawan या है। ऐसी कविताओं में. जो, कूला होती 


; 


; ® EUH da ` दाङ्ग FETT c 


साहित्य-स्रष्टा Go 


है वह निरुद्देश्य-कला कला के लिये' नहीं होती, उसकी कुछ अपनी उप- 
योगिता भी होती है ۱ इनकी कविताझों के कई संग्रह निकल चुके हैं ١ 
निहार, रहिम, नीरजा भ्रौर सान्ध्यगीत पहले पृथक्‌-पृथक्‌ संकलन के रूप 
में सामने आये थे ۱ पीछे सबको 'यामा' नाम से एक कलापूर्ण संकलन में 
एकत्र कर दिया गया। अन्तिम संकलन दीपशिखा' है । इनमें कविता के 
माधुयं के साथ ही चित्र-कला का सौन्दर्यं भी दशंनीय है | महादेवी एक 
कुशल चित्र-कर््ती भी d । 

महादेवी गद्य भी सुन्दर लिखती है, ۲ की भूमिका में लिखा हुआ 
उनका परिमाजित गद्य पढ़ने योग्य हे । इसके अतिरिक्त अतीत के चल- 
` चित्र! और "quer की कड़ियाँ दो निबंध संग्रह एवं 'हिन्दी का विवेचना- 
त्मक गद्य--एक आलोचना” भी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। थामा” पर 
इनको मंगलाप्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका ë । हिन्दी-जगत्‌ को इनसे 
अभी बड़ी-बड़ी 15 ۱ 
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